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प्रार्थना और निवेदन 
नवजळघरवणं चस्पकोद्भासिकणं 


विकसितनछिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्‌ | 
कनकरुचिहुकूळं चारुबहावचूळं 
कसपि निखिळसारं नौमि गोपीकुमारम्‌ ॥ 
सुखजितशरदिन्दुः केलिलाबण्यसिन्धु 
करविनिहतकन्दुबेल्लवीग्राणवन्धुः l 
चपुरुपस्रतरेणुः कक्षनिक्षिप्तवेणु- 
बेचनवशगघेनुः पातु सां नन्दसूनुः ॥ 


त्वां च ८ इन्दावनाधीश त्वां च बृन्दावनेश्वरि | 
काङसिचेन्दमानोऽयं मन्दः प्रार्थयते जनः ॥ 
. योग्यता मे न काचिद्वां कप्रालामाय यद्यपि। 
महाङ्पाछुमौलित्वात्तथापि कुरुतं कृपाम्‌॥ 
अयोग्ये सापराघेऽपि दृश्यन्ते कृपयाकुछाः | 
सहाकृपालवो हन्त लोके ठोकेशवन्दितौ tt 
अक्तर्वा करुणाहेतोलेशाभासोडपि नास्ति मे। 
सह्दाळीलेश्वरतया तथाप्यत्र प्रसीदतम्‌॥ 
wets नु युवयोः सङ्द्धक्तिलवादपि | 
तदागः क्वापि नास्त्येव ऋत्वाशां प्रार्थये ततः ॥ 
एष पापी रुदन्वुच्चेरादाय रदनेस्वृणम्‌ । 
हा नाथौ नाथति प्राणी सोदत्यत्र प्रसीदतम्‌ ॥ 
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हाहारावमसौ gat दुर्भगो भिक्षते जनः । 
एतां मे syd Fe काकुं रणुतमीश्‍वरा ॥ 
ame दीनया याचे साक्रन्दसतिसन्द्धीः | 
किरतं करुणस्वान्तौ  करुणोर्मिच्छटामपि ॥ 
सधुराः सन्ति यावन्तो भावाः सवेत्र चेतसः | 
तेभ्योऽपि प्रेम मधुरं waged fer 
नाथितं परमेवेदसनाथजनबत्सळो | 
स्व॑ साक्षाद्‌ दास्यमेवास्मिन्‌ प्रसादीकुरुतं जने ॥ 
अञ्जरिं सूरिं विन्यस्य दीनोऽयं भिक्षते जनः। 
अस्य सिद्विरभीष्टस्य सक्रदप्युपपाद्यताम्‌॥ 


( स्तवपुष्पाञ्जलिं ) 


सन्‌ १९१६ ई० में सबसे पहले मैंने देवर्षि नारदके सूत्रोंकी एक 
Jaa छपी हुई पुस्तक देखी थो । उस समय में पुकान्तचासमें था । 
भगवानकी कृपासे परमार्थ-साधनकी ओर कुछ मन लगता था, उसमें 
देवर्षिके सूत्रोंसे बड़ी सहायता मिली । वहीं सूतन्नोंपर विचार करते-करते 
उनका भावार्थ लिखनेकी इच्छा हुई और कुछ समय बाद भावाथ लिखा 
सी गया | छपानेकी न उस ससथ इच्छा थी और न सुविधा ही | छगमग 
सन्‌ १९२० ई० में में AMISH था, वहाँ एकदिन श्रीवंकदेश्वरप्रेसके स्वामी 
स्व० सेठ खेमराजजीसे वातों-ही-वातोंमें सून्नोंकी चर्चा चळ गयी । 
उन्होंने बड़े आग्रहसे पाण्डुछिपि सुझसे छे ली और छापनेके लिये उसे 
प्रेससें मी दे दिया; परन्तु असावधानतादझ घहाँ पड़ी रह गयी । सुझे 
कोई विशेष आग्रह था नहीं, इससे मेने कोई ताकीद नहों की । सेठजीका 
स्वर्गवास हो गया | उसके अनन्तर कई वर्षो वाद में वहाँले उस प्रतिको 
चापस माँग लाया ।-छपवानेका मन नहीं था | संकोच था कि सक्तिशाख- 
पर में टीका लिखनेवाला कौन ? परंतु ज्यों-ज्यों प्रसिद्धि बढ़ने लगी, 
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चह सात्विक agra हटने लगा । और अन्तर्मे छपानेकी वात स्थिर हो 
गायी । मैंने फिरसे उसे पढ़ा; उसमें 'कई जगह परिवर्तन-परिवर््धनकी 
आवश्यकता जान पड़ी, इससे छपानेका काम रुक गया। इस वार 
भगवत्प्रेरणासे पुनः उसकी देख-भाल हई और कुछ सुधार-विगाड़ करनेके 
बाद 'कल्याण'मे क्रमशः सव सूत्र छप गये | उसका कुछ परिवर्तित और 
परिवद्धित रूप इस पुस्तकर्मे है । 


जिस समय सन्‌ १९१६ में इसका भावार्थ लिखा गया था, उस 
Bo शायद एक-दो टीकाएँ इसपर हुई होंगी । अव तो कई 
टीकाएँ हो चुकी हैं। इतना होनेपर भी इस टीकाको छपानेम दो ही कारण 


हो सकते हैं--पहरा तो मान-वड़ाईकी छिपी हुईं कामना और दूसरा 


WRT आलोचनासे अपने कल्याणकी आशा । वस्तुतः भक्तिकी 
जितनी चर्चा हो उतना ही aye है। क्योंकि भरावत्म्रेमकी प्रासिके लिये 
भक्ति ही सवंप्रधान साधन है, और साध्यरूपमें वही मगवत्मेम È 
आशा है कि भक्त और विद्वान्‌ पाठकगण इस प्रकार विचारकर मेरे इस 
कायको नितान्त निन्दनीय नहीं समझेंगे और मेरी ष्टतापर क्षमा करेंगे, 
साथ ही मेरी भूळोंके लिये क्षमा करेगे | प्रेममें माषाझी अपेक्षा भावका 


ही विशेष मूल्य़ हुआ करता है । यद्यपि अक्तिशाख्रपर कुछ भी व्याख्याः 


era रिखनेका मुझे अधिकार नहीं तथापि आज्ञा है कि इस कायम मेरी 
जो प्रबृत्ति हुई, उसको विज्ञ महानुभाव भगवत्मेरणा और भगवत्कृपा 
समझकर सुझपर प्रसन्न होंगे; क्योंकि नगवत्कृपा विना मचुष्यकी उत्तम 
“ कायसे प्रवृत्ति नहीं होती । भक्तिको आलोचना उत्तम-से-उत्तम कायं 
है ही। कारण, इसमें सगवानके दिब्य गुण, अरावानके अलौकिक प्रेम, 
भगवानकी भक्ति, भगवत्येमप्रासिके साधन और अन्ततः भगवानूके पचिन्न 
नामोंकी तो चर्चा हुई है । इससे अवश्य ही मेरे नीरस और भक्तिञचन्य 
हृदयमें कुछ रसका और मक्तिका सञ्चार हुआ होगा | एक महात्मा भक्तके 
इन वचनोंपर हमें इढ़ विश्वास करना चाहिये कि भगवानके पवित्र नाम- 
गुणोंके स्मरण और कोतंनसे सचुष्यका कलुषित-हृद्य भी क्रमशः पवित्र 
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होकर शिक्षुकी माँति सरळ हो जाता है । भगवानके»“गुण और नामोंका 
कीतेन हृदयकी सारी कालिमाओंको निःशेषरूपसे धो डालता है और 
प्रमावेशके कारण झुद्ध और झान्तिमय दिव्य सावोंकी उत्पत्ति होकर 
उसके जन्म और जीवनको सफल कर देती है । 


महापातकयुक्तोऽपि घ्यायन्निमिषमच्युतस्‌ | 
पुनस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥ 


"महापातकी व्यक्ति भी यदि निसेषसात्र श्रीभगवानका भ्यान करे 
तो वह पुनः पवित्र होकर पवित्र करनेवालोंको भी पवित्र कर सकता है ।? 


फिर इस अन्थसे व्याख्यारूपसे जो go लिखा गया है सो सभी 
संतोंकी जूउन-प्रसादी है । सेरा वस्तुतः इसमें कुछ है भी नहीं । इसलिये 
पाठकोंको मेरी ओर न देखकर सून्रकार, Gy और सूत्रकी व्याख्यारूपसें 
लिखे हुए adi और संतोंके आवोंपर ध्यान देना चाहिये । 
षड्दशनोंकी भाँति अक्तिसून्न भी एक दशन साना गया है । इसे 
भक्तगण सप्तम दुशेन कहते हे । झान-विज्ञानसम्पन्न पुरुष ही चास्तवसें 
भरावस्रेसके प्रकृत अधिकारी होते हैं । देवर्षिने चौरासी सूत्रोंसि ही मक्ति- 
तत्त्वकी व्याख्या, अक्तिके अन्तराय, भक्तिके साधन, अक्तिकी महिमा और 
भक्तोंका महत्व नलीमाँति प्रकट कर दिया है। अवश्य ही इसमें भगवानूके 
सयुण-साकार दिव्य स्वरूपक्ती सक्तिका वर्णन है; परंतु यह नहीं समझना 
चाहिये कि ज्ञानसे इस अक्तिक्ता कोई विरोध है । चरं स्वयं देवर्षिने ्ज- 
गोपियोंका उदाहरण देकर उनके मनसे श्रीमगवानके साहात्म्यका ज्ञान 
दोना सिद्ध किया है । श्रीसगचानूका ज्ञान ही न हो तो प्रेम किसमें हो । 
और यह तत्त्व सत्य ही है कि अमिन्न अखण्ड अनन्य अविकारी प्रेम होने- 
पर ही हृदयके असली तत्त्वका-- ग्रियतसके मनकी वातका पता लगता है । 
अतएव ज्ञान और भक्तिका इसमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिये । 
इसी प्रकार कमंका भी विरोध नहीं है । मगवानके लिये निष्काम कम 
करनेकी तो आज्ञा ही दी है और कमोंका TAM त्यागी भक्त भी अहर्निश 
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मगवानूके TH मस्त होकर मगवध्चिन्तनरूपी कम तो छोड़ हो नहीं 
सकता | इसलिये देवषिंकथित सक्तिमँ ज्ञान और कम दोनों ही हे, 
अवश्य ही वे होने चाहिये मक्तिके अनुकूल | झुष्क ज्ञान और कर्मको 
इसमें स्थान नहीं है। इसमें ऊपर-नीचे, वाहर-मीतर सवंत्र रस-ही-रस 
2 सगवान्‌ रसमय हैं ही । और उसी रसमें परम आनन्द है । श्रुति मी 
यही कहती है-- z 
“सो बै सः | रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति | 


सक्तिसे ही उस रसमय अगवानूके प्रत्यक्ष दशन होते हैं । मक्तिसे 
ही वह ऋपषिसुनिदेबडुळंम परमानन्द मिळता हे । अतएच मक्तिका हो 
आश्रय सयको छेना चाहिये | श्रीमञ्चागवतम कहा गया है-- 

“सूयेमगचान्‌ रोज-रोज उद्य और अस्त होते हैं; इसमें मजुष्योंकी 
आयु Ta ही नष्ट होती हे । वस, उतना ही समय सफल होता है जिसमें 
हरिचर्चा की जातो है। संसारस जीते रहना और खाना-पीना कोई महत्त्व- 
की वात नहीं है । जैसे मनुष्य जीते हैं, चेसे ही क्या जड वृक्ष नहीं 
जीवित रहते ? Gest घोंकनी क्या मनुष्योंके समान ही साँस नहीं 
देती ? गाँवोंके पछ, कुत्ते, सूअर आदि क्या भोजन नहीं करते और मळ- 
Baral त्याग नहीं करते १ कुत्ते जिस प्रकार द्र-दर भटकते हुए लाउियाँ 
खाते हैं, गाँवोंके सूअर जैसे असार वस्तु ग्रहण करते हैं, उँट जैसे काँटे 
खाता है और गदहा जैसे केवळ बोझ ढोता है, ठीक चेसे ही मगवानकी 
अक्तिसे हीन मजुष्य Fad समान सव ओरसे तिरस्कार पाता है । सूअरके 
ससान असार विषयोंको अहण करता है, जँटके समान दुःखमरे विषयरूपी 
कॉटोंकों खा-खाकर सदा दुखी रहता ओर गदहेके समान संसारके मारको 
ढोता और रोता रहता है । मनुध्यके वे कान सॉपके विलके समान हें 
जिनमें भगवान्‌ श्रीकृणकी लीला नहीं जाकर विषयवार्तारूपी साँप 
जाते हैं। वह जीम मेंढककी जीभके समान है जो amare नाम-गुण 
नहीं गाती । बह सिर सुन्दर बाको और साजोंसे सजा हुआ होनेपर मी 
साररूप है जो श्रीहरिके सामने नहीं झुकता। वे हाथ मुदेके हाथोके समान 
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हैं जो सोनेके गहनोंसे सजे होनेपर भो कमी श्रीहरिकी सेवा नहीं करते । 
सनुप्यकी वे आँखें सोरकी पाँखोंसें दीखनेवाली आँखोंके समान TAT है 
जो भगवानकी पवित्र सूर्तियोंका दशन नहीं करतों । वे पर पेंड्रोंके समान 

हैं जो भगवानके पवित्र स्थानों ( मन्दिरो और तीथा ) में नहीं 
जाते | चह AACA जीता ही मरेके समान है जो श्रीमगवानकी चरण- 
धूलिको सिरपर नहीं धारण करता या भगवानूके चरणोंपर चढ़ी हुई 
तुळसीकी गन्धको नहीं सेंघता । और वह हृदय तो TWAT ही ह जो 
श्रीहरिनामोंको सुनकर उसड़ नहीं आता, गद्गद नहीं होता, जिससे 
रोमाञ्च नहीं होता और नेन्नोंमे आनन्दके आँसू नहीं सर आते | 

अन्तमें में अत्यन्त विनञ्रभावसे भगवाचूके प्रेमी समस्त भक्तोंके 

USERS यही प्रार्थना करता हुँ कि आप सब लोग मिलकर सुझको 

कृपापूचक ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरा RAJA सदा श्रीभरावाजूकं 
चरण-कमलोंमें ही विहरण करनेवाळा वन जाय । क्योंकि सजुप्यको 
तभीतक भय, शोक, स्पृहा, परिभव या छोम रहता हे जवतक कि az 
अगवानूकै चरणोंका आश्रय नहीं छे छेता-- 


तावद्भयं द्रविणगेहसुहृन्निमित्तं 
शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च छोमः | 
तावन्ममेत्यसदवग्रह आतिंमूलूं 
यावन्न तेऽइघ्रिमभयं saia लोकः ॥ 
( श्रीमद्वा ३।९।६) 
अक्तोंके चरणरजका दासाडुदास 
इनुमानप्रसाद पोदार 
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देवर्षि नारद 


अहो देवपिर्धन्योऽयं यत्कीर्ति शाज्ञधन्वनः। 
mema sal रमयत्यातुरं जगत्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १। ६। ३९ ) 
“अहो | ये देवर्षि नारदजी धन्य हैं, जो वीणा बजाते, 
हरिगुण गाते और मस्त होते हुए इस आतुर जगतको आनन्दित 


-करते फिरते हैं ।? 


कारक पुरुष जगतमें वैसे ही छोककल्याणार्थ आते और 
विचरते हैं, जैसे स्वयं भगवान्‌ अवतीर्ण होते हैं। श्रीभगवानकी पवित्र 
लीलाके लिये भूमि तैयार कर देना, उती छीलाके लिये वैसे ही 
लीलोपयोगी उपकरणोंका संग्रह करना, See सहायक होना, यह 
उनका स्वाभाविक कार्य होता है। ऐसे महापुरुष मुक्त होनेपर भी 


मुक्त न होकर जगतमें नीवोंके साथ उनके कल्याणार्थ विराजते हैं। 


यों तो इनका कार्य सदा ही अबाधितरूपसे चलता रहता है, परंतु 
किसी खास भगवदवतारके समय इनका कार्य विशेषरूपसे बढ़ जाता 


'हे। इनका मङ्गलमय जीवन जगतके महान्‌ मज्नलके लिये होता है । 
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अविद्या, अहंकार, ममत्व, आसक्ति आदिसे सर्वथा रहित ये महापुरुष 
यन्त्री भगवानूके हाथोंमें यन्त्रवत्‌ कार्य करते रहते हैं | इनके सारे 
कार्य भगवानके ही कार्य होते हैं | ऐसे ही महापुरुषोमे देवर्षि नारदजी 
एक हैं। समी युगोंमें, सभी लोकोंमें, सभी शाखोंमें, सभी समाजोंमें 
और सभी कार्योमें नारद्जीका प्रवेश है | आप सत्ययुगमें भी थे; 
त्रेता, द्वापरसें भी और इस घोर कलिकाल्में भी, कहते हैं कि 
अधिकारी भक्तोंको आपके शुभ दर्शन हुआ करते हैं | गोलोक, 
वैकुण्ठलोक, ब्रह्मलोक आदिसे लेकर तछ-अतछादि पाताळतक सर्वत्र 
आपका प्रवेश है। और योगवळसे मन करते ही तुरंत कहाँ-से-कहाँ 
पहुँच जाते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, संहिता, ज्योतिष, संगीत आदि 
सभी शाख्नोमें आप दृष्टिगोचर होते हें । साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु, 
शिव आदिसे लेकर घोर राक्षसतक आपका सम्मान, विश्वास और 
आदर करते हैं | देवराज इन्द्र भी आपके वचनोंका आदर करते हैं 
और देवशत्रु हिरण्यक्रशिपुकी पत्नी कयाधू भी आपकी वातपर 
विश्वासकर आपके आश्रमम अपनेक्नो सुरक्षित समझती है। कहीं 
आप व्यास, वाल्मीकि, झुकदेव-सरीखे मह्दापुरुषोंको परमतत्त्वका 
उपदेश देते दिखायी देते हैं, तो कहीं दो पक्षोम कलह और 
विवाद खड़ा कर देनेके प्रयासमें रुगे दीखते हैं | avait आप 
अपने लिये कुछ भी नहीं करते | जिस कार्यसे जिसका मङ्गल देखते 
हैं और भगवानूकी लीलाका एक सुन्दर दृश्य सामने ठा पाते हैं, 
उसी कार्यको करने लगते हैं । इनका विवाद और कलह कराना भी 
लोकहितार्थं और भगवान्‌की ढीलाके साधनार्थ ही हुआ करता है । 
क्योंकि इनकी प्रत्येक चेष्टा भगवानकी ही चेष्टा होती है । इनको 
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तो वस्तुतः भगवानका “मनः ही समझना चाहिये; गम्भीर दृष्टिसे 
विचार करनेपर भगवत्कृपासे यह बात स्पष्ट दीखती है । कुछ ढोग 
कहते हैं कि नारद नामके कई मिन्न-मिन्न व्यक्ति हुए हैं | उनमें वे 
सात मुख्य मानते हैं--१-त्रह्ाके मानस पुत्र, २-पर्वतत्रट्रषिके 
मामा, ३-वशिष्ठपनी अरुन्घतीके भाई या सत्यवतीनामक ख्रीके 
स्वामी, ४-यहाँकी वहाँ करके आपसमें छोगोंको मिड़ा देनेवाले, 
०-कुबेरके सभासद्‌, ६-भगवान्‌ श्रीरामक्री सभाके आठ घर्म- 
शाख्नियामेसे एक और ७-जनभेजयके सपंयज्ञके एक सदस्य | 
यहाँपर हमें न तो इस विवादमें पड़ना है कि नारद एक थे 
या अनेक; और न विवाद करके इसका निर्णय करनेकी हममें योग्यता 
ही है । हाँ, हमारी दृश्मिं तो हमें एक ही नारद दिखायी देते हैं 
जिन्होंने भिन्न-भिन्न sett और gull भगवानके यन्त्रकी हैसियतसे 
विभिन्न कार्य किये हैं और कर रहे हैं, यहाँ तो हमें नारदजीके उस 
कार्यके सम्बन्धमें कुछ कहना है जिसका सम्बन्ध भक्तिसे है | और 
वास्तवमें यही नारदजीका प्रधान कार्य हे | समस्त शाख्नोके छुपण्डित 
तथा समस्त तस्वोके ज्ञाता और व्याख्याता होकर भी अन्तमें नारदजी 
भगवानकी भक्तिका ही उपदेश करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, 
झुकदेव, प्रहद, भ्रुव आदि महान्‌ महारमाओंको मगवद्धक्तिमें गते 
हैं । इतना ही नहीं, स्वयं वीणा हाथमें लेकर समी युगों और सभी 
समाओोंमें निर्भय और निश्चिन्त हुए सदा-सर्वदा भगवानके पवित्र 
नामोंका गान करते हुए सारे विश्वके नर-नारियोंको पवित्र और 


'भगवन्सुखी करते रहते हैं। इन भगवान्‌ औनारदने अपने दो कर्पों- 
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के चरित्रका कुछ स्वयं वर्णन किया है। भागवतमें उक्त प्रसङ्ग बड़ा 
ही सुन्दर है । अपने और पाठकोंके मनोरञ्जनके लिये उसका कुछ 
मर्म नीचे दिया जाता है। 


दिव्यद्ृष्टिसम्पन्न महर्षि व्यासजीने छोगोंके कल्याणके लिये 
चेदोंके चार विभाग किये । पञ्चम वेदरूप नानाख्यानोंसे पूर्ण 
महाभारतकी रचना की । पुराणोंका निर्माण किया | इस प्रकार सब 
प्राणियोंके कल्याणमे FAT होनेपर भी व्यास भगवानको तृप्ति नहीं 
हुई, उनके frat पूर्ण शान्ति न हुई, उन्हें अपने अंदर कुछ 
कमी-सी प्रतीत होती ही रही; तब वे कुछ उदास-से होकर 
सरस्वती नदीके तटपर बैठकर विचारने लगे-“मेंने सव कुछ किया, 
तथापि मुझे अपने अंदर कुछ अभावका-सा अनुभव क्यों हो रहा है १ 
क्या मैंने भागवत-धर्मोका विस्तारे निरूपण नहीं किया £ क्योंकि 
भागवतधर्म ही परमेश्वर और परमहंस भक्तोंके प्रिय हैं ।! वे इस 
प्रकार सोच ही रहे थे कि हरिगुण गाते प्रसन्नवदन श्रीनारदजी 
वहाँ आ पहुँचे । आव-भगत और कुशरू-समाचार पूछने-कहनेके 
बाद श्री्यासजीने अपनी स्थिति बतलाकर देवर्षि से उसके लिये 
उपाय पूछा | तब श्रीनारदजी कहने लगे-- 


हे मुनिवर्यं | आपने अपने अन्थोरमे जिस प्रकार अन्यान्य 
wate वर्णन किया है, उसी प्रकार भगवानकी कीर्तिका कीर्तन 


, नहीं किया । इसीलिये आपके मनमै उदासी छायी हे । जिस 


- वाणीमें--जिस कवितामें जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
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श्रीवासुदेवकी महिमा और कीर्तिका वर्णन नहीं किया गया है, 
वह वाणी या कविता सूदु, मधुर और चित्र-विचित्र पदोंवाळी 
( काव्यगुणसम्पन्न ) होनेपर भी सारासारको जाननेवाले ज्ञानी. 
लोग उसे 'काकतीर्थ” के नामसे पुकारते हैं अर्थात्‌ जैसे विष्ठापर 
चोंच मारनेवाले कौओंके समान मलिन विषयभोगी कामी मनुष्यों- 
का मन उस कवितामें रमता है, वैसे मानसरोवरमें विहरण 
करनेवाले राजहंसोंके समान परमहंस भागवतोंका मन उसमें कभी 
नहीं रमता । परंतु सुननेमें कठोर और काव्याल्ंकारादिसे रहित 
एवं पद-पदपर व्याकरणादिसे अशुद्ध होनेपर भी वह वाणी परम रम्य 
और जनसमूहके पापोंको नाश करनेवाली होती है जिसमें भगवानके 
नाम और मगवानके गुणोंकी चर्चा मरी होती है। अतएव उस 
भगवद्गुणनामसे पूर्ण वाणीको साधु-महात्मागण सुनते हैं, सुनाते 
हैं. और कीर्तन करते हैं । हे मुनिवर | आप अमोघदर्शी हैं, आपसे. 
कुछ भी छिपा नहीं हे । इसलिये अब आप संसारके कल्याणके. 
लिये श्रीहरिकी लीलाओंका वर्णन कीजिये । विद्वानोंने मनुष्यके 
तप, श्रवण, नित्य धर्म और तीक्ष्ण बुद्धि आदिका परम फल केवळ. 
एकमात्र भक्तिपूर्वक श्रीहरिका गुण-वर्णन करना ही बतलाया है । 
मेरे पूर्वजन्मका इतिहास सुनकर उसका विचार कीजिये कि. 
श्रीहरिके गुणश्रवणसे मैं क्या-से-क्या हो गया | 

हे महामुनि | मैं पूर्वकालमें एक दासीपुत्र था । एक समय 
चातुर्मास्य बितानेके लिये वर्षाकालमें हमारे गाँवमें बहुत-से महात्मा 
पधारे | मैं छोटा बाळक था । मेरी माताने मुझे उन महापुरुषोंकी 
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सेवामें wn दिया । मैं उन महात्माओंके सामने किसी प्रकारका 
लड़कपन नहीं करता था, सब खेलोंको छोड़कर शान्तिके साथ 
उनके चरणोंमें बैठा रहता था और aga ही कम बोलता था | 
इन्हीं सव कारणोंसे वे महात्मा समदृष्टि होनेपर भी मुझपर प्रसन्न 
होकर विशेष कृपा रखने लगे । उन मुनियोंकी आज्ञासे में उनके 
Tat बची हुईं जूठन खा लेता था | इसीके प्रभावसे मेरे सम्पूर्ण 
पाप नष्ट हो गये | ऐसा करते-करते कुछ समयमें मेरा चित्त शुद्ध 
हो गया जिससे उनके धर्मम ( भागवत-धर्ममें ) मेरी रुचि हो गयी | 
वहाँ वे लोग नित्य fect कथाएँ गाते थे और मैं उन 
महात्माओंके AGA उन मनोहर कथाओंको -श्रद्धाके साथ सुनता 
था। ऐसा करते-करते श्रीभगवानमें मेरी भक्ति हो गयी हे 
महामुनि | पहले भगवानमें मेरी रुचि हुईं, फिर मेरी स्थिर दृढ़ 
मति हो गयी । उस विशुद्ध दृढ़ बुद्धिके प्रभावसे में अपने माया- 
रहित शुद्ध परअह्मरूपमें समस्त सत्‌-असत्‌ प्रपञ्चको मायासे 
कल्पित देखने लगा । इस प्रकार वर्षा और शरद्‌ दोनों ऋतुओं- 
भर वे महात्मा प्रतिदिन भगवानके निर्मल यशका गान करते रहे, 
जिसके सुननेसे मेरे हृदयमें रजोगुण और तमोगुणको नाश करने- 
वाली सात्त्विकी भक्ति उत्पन्न हो गयी | मुझको अनुरागी, आश्रित, 
जितेन्द्रिय, अद्धाह और पापहीन बाळकरूप दास समझकर दीनों- 
पर दया करनेवाले उन महात्माओंने गाँबसे जाते समय परम कृपा 
करके साक्षात्‌ भगवानके द्वारा कहा हुआ TAI ज्ञान मुझसे कहा, 
जिस ज्ञानके द्वारा में भगवान्‌ वासुदेवकी मायाके प्रभावको जान 
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गया, जिसके जाननेसे पुरुष परमात्माके परमपदको प्राप्त होता है ।# 


इसके अनन्तर मुझे ज्ञानोपदेश करनेवाले महात्मा तो दूसरी 
जगह चले गये | में उनके बतलानेके अनुसार भजन करता रहा | 
मेरी माताके मैं ही एकमात्र पुत्र था जिससे मुझपर माताका वड़ा 
भारी स्नेह था । वह मुझको ही अनन्य गति समझती थी । एक 
दिन काल्मेरित सर्पने मेरी स्नेहमयी माताको डस लिया, जिससे 
उसकी मृत्यु हो गयी | तब 'भक्तोंका कल्याण चाहनेवाले भगवानने 
मुझपर कृपा की? ऐसा मानकर में उत्तर दिशाकी ओर चळ दिया 


& प्रसिद्ध गीताके टीकाकार महात्मा श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने अपने 
भक्तिरसायन अन्थमें देवर्षि नारद्जीके इसी क्रमका अनुसरण करते हुए 
अक्तिकी ग्यारह भूमिकाएँ बतळायी हैं-- 

प्रथमं महतां सेवा तद्वयापात्रता ततः | 

श्रद्धाय तेषां g ततो हरिगुणश्र॒तिः॥ 


ततो रत्यङ्करोसच्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः | 
प्रेमद्वद्धिः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततः ॥ 
भगवद्धम॑निष्ठातः स्वस्मिस्तद्गुणशालिता | 


प्रेणोऽथ परमा काछठेत्युदिता भक्तिभूमिकाः ॥ 


१-प्रथम महापुरुषोंकी सेवा, २-तद्नन्तर उनकी दयापात्रता, 
३-उससे इनके घर्मोपर श्रद्धा, ४-श्रद्धासे हरिगुणका श्रवण, ५-अवणसे 
प्रेमके wget उत्पत्ति, ६-प्रेमसे स्वरूपप्राति, ७-उससे परानन्द्‌- 
स्वरूपमें प्रेमद्वद्धि, ८-प्रेमवृद्धिसे परमानन्दका स्फुरण, ९-उससे भागवत- 
घर्ममें fer, १०-उससे अपनेमें उन गुणोंका प्ाकव्य और ११-उससे 
प्रेमकी पराकाष्ठा | इस प्रकार मक्तिकी भूमिकाएँ कही गयी हैं। 
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और वहाँ एक घने वनमें पहुँचकर नदीकिनारे एक पीपलके वृक्षकी 
wet बैठकर भगवानका चिन्तन और चित्तको एकाग्र करके 
भक्तिपूर्वक भगवानके चरण-कमलोंका ध्यान करने छगा। उस 
समय प्रेमावेशसे मेरी आँखोंमें आनन्दके आँसू भर आये और मैंने 
देखा मेरे हृदयमें भगवान्‌ श्रीहरि प्रकटाहो गये। भगवानके दर्शन 
पाते ही प्रेमकी वाढ़-सी आ गयी । मेरे रोम खड़े हो गये | मैं आनन्द- 
के समुद्रमें ga गया. और संसारसहित अपने आपको भूल गया | 


सहसा भगवानका वह मनमोहन परम सुन्दर रूप अन्तर्हित 
हो गया | तब मुझे बड़ा दुःख हुआ । में पुनः दर्शनार्थ चेष्टा 
करने रगा, तब मैंने आकाशवाणीसे सुना कि हे वाळक | इस 
जन्ममें तुझको मेरे दर्शन नहीं होंगे, प्रेम बढ़ानेके लिये मैंने एक बार 
तुझे दर्शन दिये हैं । अर्पकालके सत्सज्ञके प्रतापसे तेरी मुझमें दृढ़ 
भक्ति हुई है । “तू इस शरीरको छोड़कर मेरा निजजन होगा, 
मुझमें तेरी अचल बुद्धि होगी और मेरी इपासे करपान्तमें भी तुझे 
इस जन्मकी बातें याद रहेंगी | तब मैंने अपनेको भगवानका 
कृपापात्र जाना और झुककर प्रणाम किया और छज्जा छोड़कर 
WTI परम गुप्त कल्याणमय नाम और गुणांका कीर्तन और 
स्मरण करता हुआ संतोषके साथ अहंकार और seat त्यागकर 
निरीह हुआ संसारमें विचरने रुगा | मैंने श्रीकृप्णमें मन लगाकर 
संसारका सङ्ग त्याग दिया । यथासमय मेरा वह शरीर नष्ट हो गया 
और मुझे शुद्ध दिव्य पार्षददेहकी प्राप्ति हुई । 
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तदनन्तर कल्पके अन्तसें संसारको अपनेमें, ढीन करके 
म्रलयसमुद्रमे शयन करनेवाले ब्रह्माजीके हृदयमें श्वासके साथ मैंने 
प्रवेश क्रिया । सहस युगके उपरान्त जब ब्रह्माजी जगतकी रचनाः 


करने ठगे तब मरीचि आदि ऋषियोंके साथ उनके श्वाससे में 
उत्पन्न हो गया | 


तबसे अखण्ड ब्रह्मचर्यका त्रत धारण करके में तीनों Stake 
बाहर-भीतर चाहे जहाँ विचरता हूँ । भगवानकी झपासे मेरे लिये 
कहीं भी रुकावट नहीं है । स्वयं भगवानकी दी हुईं इस स्वरमय 
ब्रह्मसे विभूषित वीणाको बजाकर हरिगुण गाता हुआ में सर्वत्र 
विचरता हैँ । भगवानकी मुझपर इतनी अपार कृपा है कि जब 
मैं प्रेमसे गनद होकर भगवानकी लीला गाता हूँ तभी मन्गढकीर्ति 


पूज्यचरण भगवान्‌ उसी क्षण प्रकट होकर मुझे ऐसे दर्शन देते हैं, 
जैसे कोई किसीके पुकारते ही शीघ्र आ जाता है | 


जो लोग भोगोंकी इच्छासे बार-बार व्यम्रचित्त होकर संसार- 
के विषय-भोगोंमें आसक्त हैं उनके संसारसागरसे तरनेके लिये 
केवळ श्रीहरिचर्चा 'ही इढ नौका हे । इसील्यि में अपने और 
लोगोंके कस्याणके लिये सदा-सर्वदा हरिगुणगान करता हुआ 
विचरण करता हूँ | भगवान्‌ श्रीहरिके भजनसे विषयी पुरुषका चित्त 
जितना शीघ्र शान्त होता है उतना योगादिके द्वारा नहीं होता | 
इतना कहकर हरिगुण गाते हुए श्रीनारदजी वहाँसे चल दिये | 

महामारतमें कहा है कि देवर्षि नारदी समस्त वेदोंके 
तत्त्वज्ञ, देवताओके पूज्य, इतिहास-पुराणोंके विशेषज्ञ, अतीत कर्पोंकी 

प्रेश go २-- 
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बातोंको जाननेवाले, घमततत्त्वके ज्ञाता, शिक्षा-कल्प-व्याकरणके 
असाधारण पण्डित, संगीतविशारद, परस्पर विरुद्ध विधिवाक्योंकी 
मीमांसा जाननेवाळे, वाक्यांका एयकरण करनेमें पूर्ण योग्य, 
प्रभावशाली व्याख्यानदाता, मेधावी, स्मतिमान्‌, नीतिशीळ, कवि, 
ज्ञानी, समस्त प्रमाणोंद्वारा वस्तुका विचार करनेमें समर्थ, वृहस्पति- 
जैसे विद्वानोंकी शङ्काओका समाधान करनेवाले, घम-अर्थ-काम-मोक्षके 
तत्वको जाननेवाले, योगवळ्से समस्त दिशाऑसे परिपूर्ण भूमण्डलके 
` प्रत्यक्षदर्शी, मोक्षाधिकारके ज्ञाता, कल्याणके लिये विवाद खड़ा कर 
देनेवाले, सन्धि और विग्रहके सिद्धान्तोंके ज्ञाता, अनुमानसे ही 
कार्यका तत्त्व जाननेवाले, समस्त Tet पूर्ण पण्डित, विधिका 
उपदेश करनेवाले, समस्त सद्गुणोंके आधार और अपार तेजस्वी 
JI थे ज्ञानके स्वरूप, विद्याके भण्डार आनन्दके समूह, 
सदाचारके आधार, सब मूतोंके अकारण प्रेमी, विश्वके सहज ही 
हितकारी, भक्तिके महान स्वरूप और आचार्य थे | 

ऐसे देवषिं नारदजीने सब कुछ उपदेश करनेके वाद “अथातो 
भक्ति व्याख्यास्यामः? कहकर. अन्तमें भक्तितत्त्वका उपदेश क्रिया । 
इससे सिद्ध होता है कि भक्तिका दर्जा बहुत ही ऊँचा है । 

इस प्रकार लछोगोंपर अकारण पाके कारण हरिगुण गाते 
हुए त्रिलोकीमें घूमनेवाले देवर्षि नारदजीके चरणोंमें प्रणाम कर 
हमळोगोंको उनके परम प्रिय भक्तिके अनुपम उपदेशोंको ध्यानसे 
पढ़कर तदनुसार जीवन बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये | 

865०8 
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हरिः 
प्रेम-दर्शन 
( देवर्षि नारदरचितमक्तिस्त्र ) 
A 
प्रेमरूपा भाक्तिका स्वरूप 
अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 


१-- अब इम भक्तिकी व्याख्या करेंगे । 


इस सूत्रके अथ' और “अतः? शब्दसे यह प्रतीत होता है कि 
भकतिमार्गके आचार्य परम मक्तशिरोमणि, सर्वभूतहितमें रत, 
दयानिधिं देवर्षि नारदजी अन्यान्य सिद्धान्तोकी व्याख्या तो कर 
चुके; अब जीवोंके कल्याणार्थ परम कल्याणमयी भक्तिके स्वरूप 
“और साधनोंकी व्याख्या आरम्भ करते हैं | नारदजी कहते है 
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२० प्रेम-दर्शन 


सा UAT परमप्रेमरूपा ॥ २॥ ` 
२--वह ( भक्ति ) ईश्वरके प्रति परम प्रेमरूपा है । 

भक्तिके अनेक प्रकार बतलाये गये हैं, परन्तु नारदजी जिस 
भक्तिकी व्याख्या करते हैं वह प्रेमस्वरूपा है । भगवानसें अनन्य 
प्रेम हो जाना ही भक्ति हे । ज्ञान, कर्म आदि साधनोंके आश्रयसे 
रहित और सब ओरसे wer होकर चित्तवृत्ति अनन्य भावसे 
जब केवल भगवानमें ही लग जाती है, जगत्के समस्त पदार्थोसे 
तथा परळोककी समस्त सुख-सामग्रियोंसे, यहाँतक कि मोक्ष-सुखसे 
भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगवानसें रगा 
रहता है, सारी ममता और आसक्ति सब पदाथाँसे सर्वथा निकल- 
कर एकमात्र प्रियतम भगवानके प्रति हो जाती है, तब उस 
स्थितिको “अनन्य प्रेम” कहते हैं । 

अख्तस्वरूपा च॥ ३ ॥ 

३--और अमृतस्वरुपा (भी) है। 

भगवानूमें अनन्य प्रेम ही वास्तवमें अमृत है; वह सबसे अधिक 
मधुर है और जिसको यह प्रेमासृत मिल जाता है वह उसे पानकर 
अमर हो जाता है। लोकिक वासना ही मृत्यु है। अनन्य प्रेमी भक्तके 
हृदयमें भगवत्मेमकी एक नित्य नवीन, पवित्र वासनाके अतिरिक्त दूसरी 
कोई वासना रह ही नहीं जाती। इसी परम दुलंभ वासनाके कारण 
वह भगवानको मुनिमनहारिणी eral एक साधन बनकर कर्म, 


cS 


® पाठमेद “कस्मे? | 
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बन्धनयुक्त जन्म-सुस्युके चकरसे सर्वथा छूट जाता हे | वह सदा 
भगवानके समीप निवास करता है और भगवान्‌ उसके समीप | प्रेमी 
. भक्त और प्रेमास्पद भगवानका यह नित्य अटळ संयोग ही वास्तविक 
` अमरत्व है। इसीसे भक्तजन मुक्ति न चाइकर भक्ति चाहते हैं । 


अस बिचारि हरि भगत सयाने | मुक्ति निरादर मगति छमाने ॥ 


यढ्लब्ध्वा पुमान्‌ AA भवति, अमृतो 
भवति, Ta भवति ॥ ४ ॥ 


४--जिसको ( परमप्रेमरूपा और अम्मतरूपा भक्तिको) 
पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है; अमर हो जाता है 
(ओर) तृप्त हो जाता है | 
जिसने भगवत्‌-मेमासृतका पान कर लिया, वही सिद्ध है। सिद्ध! 
शब्दसे यहाँ अणिमादि सिद्धियोंको प्राप्त पुरुषसे अभिप्राय नहीं है । 
प्रेमी भक्त इन सिद्धियोकी तो बात ही क्या, मोक्षरूप सिद्धि भी 
नहीं चाहता । ये सिद्धियाँ तो ऐसे प्रेमी भक्तकी सेवाके लिये अवसर 
SH करती हैं, परन्तु वह भगवत्मेमके सामने अत्यन्त तुच्छ समझकर 
इनको स्वीकार ही नहीं करता। स्वयं भगवान्‌ कहते हैँ 
न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌। 
a योगसिद्धीरपुनर्भव वा 
सय्यर्पितात्मेच्छति महिनान्यत्‌ ॥ 
( शीमद्भा० 99 । १४ | १४) 
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“मुझमें चित्त लगाये रखनेवाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर 
्र्माका पद, इन्द्रासन, चक्रवर्ती राज्य, लोकान्तरोंका आधिपत्य, 
योगकी सब सिद्धियाँ और सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते ।' 

एक भक्त कहते है-- 

रोमाञ्चेन चमत्कृता तनुरियं भक्त्या मनो नन्दितं 

असाश्रूणि विभूषयन्ति बढ्न कण्ठं गिरो गद्गदाः | 

नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णाचनं कुर्वतां 
सुक्तिद्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय छोछायते || 
(बोधसार ) 

“प्रियतम श्रीकृष्णकी पूजा करते समय शरीर पुलकित हो गया, 
भक्तिसे मन प्रफुल्लित हो गया । प्रेमके आँछुओंने सुखको और गनद 
वाणीने कण्ठको सुशोमित कर दिया | अब तो हमें एक क्षणके 
feat भी फुरसत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषयको स्वीकार करे l 
इतनेपर भी सायुज्य आदि चारों प्रकारकी मुक्तियाँ न जाने क्यों हमारे 
दरवाजेपर खड़ी हमारी दासी बननेके लिये आतुर हो रही हैं १. 

भक्त यदि भुक्ति और मुक्तिको स्वीकार कर ले तो वें अपना 
परम सौभाग्य मानती हैं, परन्तु भक्‍त ऐसा नहीं करते । 

हरिभक्तिमहादेव्याः सर्वा मुक्त्यादिसिद्धय; | 
सुक्तयञ्चाद्भुतास्तस्याश्चेटिकावदनुव्रताः ॥ 
9 ( नारदपाञ्चरात्र ) 
भुक्ति आदि सिद्धियाँ और अनेक प्रकारकी विलक्षण सुक्तियाँ 
(भोग) दासीकी भाँति हरिभक्ति महादेवीकी सेवामे ठगी रहती हैं p 
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काकसुशुण्डिजी महाराज कहते हैं-- 
जिमि थल विनु जल रहि न सकाई। कोटि माँति कोउ करे उपाई ॥ 
तथा सोच्छ सुख Te खगराई । रहि न सकइ हरि सगिति बिदाइ ॥ 

इसलिये यहाँ सिद्धिका अर्थ Brae” लेना चाहिये | भक्तः 
को किसी बस्तुके अभावका बोघ नहीं रहता। वह प्रियतम भगवान 
के प्रेमको पाकर सर्वथा पूर्णकाम हो जाता है | यह पूर्णकामता ही 
उसका अमर होना है | जबतक मनुष्य कृतकृत्य या पूर्णकाम नहीं 
होता, तवतक उसे बारंबार कर्मवश आना-जाना पड़ता है । पूर्णकाम 
भक्त सृष्टि और संहार दोनोंमें भगवानकी लौळाका प्रत्यक्ष अनुभव 
कर मृत्युको खेल समझता है | वास्तवमें उसके लिये सृत्युकी ही 
मृत्यु हो हाती है । प्रभु-लीछाके सिवा संत्युसंशक कोई भयावनी 
बस्तु उसके ज्ञानमें रह ही नहीं जाती और इसलिये वह उप हो 
जाता है । जबतक जगतके पदार्थोकी ईश्वर-छीढासे अलग कोई सत्ता 
रहती है तभीतक उनको सुखद या दुःखप्रद समझकर मनुप्य 
निरन्तर नये-नये सुखप्रद पदार्थोकी इच्छा करता हुआ अतृप्त रहता 
XI जब सबका मूळ सोत, सबका यथार्थ पूर्ण स्वरूप उसे मिल 
जाता है तब उन खण्ड और अपूर्ण पदार्थोकी ओर उसका मन ही 
नहीं जाता | वह पूर्णको पाकर तृप्त हो जाता है । 


qaa न किश्रिद्राञ्छति न शोचति न 
वष्टि न रमते नोत्साही भवति ॥ ५ ॥ 


००0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


° tygitization by eGangotri नावयुश्रुव्देशर्न- Funding by MoE-IKS 


५--जिसके ( प्रेमस्वरूषा भक्तिके ) प्राप्त होनेपर 
मनुष्य न किसी भी वस्तुकी इच्छा करता है, न शोक 
करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तुमें आसक्त होता 
है और न उसे ( विषयभोगोंकी ग्राप्तिमें ) उत्साह होता है | 

वह प्रेमी भक्त उस परम महान्‌ वस्तुको पा लेता है, जिसके 
पानेपर सारी इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं । जगतके प्रेम, ऐश्वर्य, 
सौन्दर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ जिनके लिये 
भोगी आर त्यागी सभी मनुष्य अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सदा 
ललचाते रहते हैं, WAST दुलूभ पदार्थके सामने अत्यन्त 
तुच्छ हैं। विश्वभरमें फैले हुए उपर्युक्त समस्त पदाथाँको एक 
स्थानपर एकत्रित किया जाय तो भी वे सब मिलकर जिस 
WATS समुद्रके एक जलकणके समान ही होते हैं, वे भगवान्‌ 
स्वयं जिस प्रेमके आकर्षणसे सदा खिंचे रहते हैं, उस प्रेमके 
सामने संसारके पदार्थ किस गिनतीमें हैं १ 

श्रीशुकदेव मुनि कहते हैं-- 

यस्य भक्तिर्भगवति हरो निश्श्रेयसेश्वरे । 

विक्रीडतोऽसृताम्भोधौ किं ah: खातकोदकेः ॥ 

( श्रीमद्धा० ६। १२। २२) 

“जो परम कल्याणके स्वामी भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति करता 
है वह असृतके समुद्रमें कीड़ा करता है। गड़ैयामें भरे हुए मामूली 
गंदे जलके सदश किसी भी भोगमें या स्वर्गादिमें उसका मन 
चलायमान नहीं होता |? 
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्रेमाशृतसमुद्रमें डूबा हुआ भक्त क्यों अन्य पदार्थोंकी इच्छा 
-करने लगा १ 

जैसे भक्त भोग, मोक्ष आदिकी इच्छा नहीँ करता; वैसे ही 
-इनके नष्ट हो जानेका शोक भी नहीं करता | भोगोंके नाशको वह 
'परमात्माकी लीळा समझता है, इससे सदा-हर हाळतमें आनन्दमें 
ही रहता है। परन्तु भगवस्रेमके सेवनमें यदि सायुज्यमोक्षके 
-साधनमै कमी आती है तो वह उसके लिये भी शोक नहीं करता; 


वरं सदा यही चाहता है कि मेरा भगवत्मेम बढ़ता रहे, चाहे जन्म 
"कितने ही क्यों न घारण करने पढ़ें । 


चहौं न सुगति सुमति संपति कछु रिधि-सिधि विपुल बड़ाई ॥ 

tata अचुराणु रामपद ag अनुदिन अधिकाई ॥ 

इसी प्रकार वह किसी जीवसे या लौकिक इष्टिसे प्रतिकूल 
“माने जानेवाले पदार्थ या स्थितिसे कभी द्वेष नहीं करता | वह सब 
'जीवोंमें अपने मभुको और सब पदार्थों और स्थितिमें प्रमुकी 
SA देख-देखकर क्षण-क्षणमें आनन्दित होता है । 

निज ngaa tafe जगत केहि सन करहिं विरोध ॥ 

भक्तका मन सदा aA ऐसा तल्लीन हो जाता है क्रि आधे 
-क्षणभरके लिये भी अन्य किसी पदार्थमे नहीं रमता । गोपियाँ 
'उद्धवजीसे कहती हैं--- 

wa, मन न मए दूस बीस | 
एक हुतो सो गयो स्याम सँग, को आराधे ईस ॥ 


मन अपने पास रहता ही नहीं, तब वह दूसरेमें कैसे रमे १ 
-इसील्यि तो प्रेमियोंके भगवानका नाम “मनचोर? है-- 
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मधुकर स्याम हमारे चोर । 
मन हर feet माधुरी सूरति निरख नयनकी कोर ॥ 
वे प्रेमी भक्तके चित्तको ऐसी चातुरीसे चुराकर अपनी सम्पत्ति 
बना लेते हैं कि उसपर दूसरेकी कभी नजर भी नहीं पड़ सकती | 
दूसरा कोई दीखे तब न कहीं उसमें आसक्ति या प्रीति हो, परन्तु | 
जहाँ मनमें दूसरेकी कल्पनातकको स्थान नहीं मिलता, वहाँ किसमें 
कैसे आसक्ति या रति हो । प्रेममयी गोपियोंने कहा है-- 
स्याम तन स्यास मन स्माम है हमारो धन, 
आठो जाम HA हमें स्याम ही सों काम है । 
स्याम हिये स्याम जिये. स्याम fg नाहि तिये, 
आँधेकी-सी लाकरी अधार स्याम नाम है [|| 
स्याम गति स्याम मति स्याम ही है प्रानपति, 
स्याम सुखदाईसो भराई सोमाधाम है । 
ऊधौ तुम भए at पाती लेके आये दोरे, 
जोग कहाँ राखें यहाँ रोम-रोम स्याम है ॥ 
जब एक प्रियतम श्रीकृष्णको छोड़कर दूसरेका मनमें प्रवेश 
ही निषिद्ध है तब दूसरे किसीकी प्रापिके लिये उत्साह तो हो ही 
कैसे £ कोई किसको देखे, सुने, उसके लिये मनमें इच्छा उत्पन्न 
हो, तब न उसके ल्यि प्रयत्न किया जाय £ मन किसीमें रमे, 
तब न उसे पानेके ल्यि उत्साह हो । मन तो पहलेसे ही किसी 
एकका हो गया; उसने मनपर अपना पूरा अधिकार जमा लिया, 
और स्वयं उसमें आकर सदाके ल्यि वस गया । दूसरे किसीके 
लिये कोई गुंजाइश ही नहीं रह गयी; यदि कोई आता भी है तो 
उसे दूरसे Hse जाना. पढ़ता है! क्या करे जगह ही नहीं रही ॥ 
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रोम रोम हरि de रहे, रहीं न तनिकौ ठौर। 

नेत्र बेचारे मनकी अनुमति बिना किसको देखें ! जब कोई 
कहीं दीखता हो नहों, तब उसको पानेके लिये उत्साहकी बात ही 
नहीं रह जाती । 

दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्यको किसी 
सुखकी इच्छासे | जब समस्त सुखोंका खजाना ही अपने पास है 
तब क्षुद्र सुखके लिये उत्साह कैसे हो ! इसलिये प्रेमोत्साहके 
पुतळे भगवस्मेमी पुरुषॉमे लौकिक कार्योके प्रति--विषयोंके मति 
कोई भी उत्साह नहीं देखा जाता । 

भगवानूले स्वयं कहा है-- 

यो न हृष्यति न a न शोचति न काड्डति। 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः॥। 

(गीता १२ | १७ ) 

“जो न कमी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक 
करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ, अशुभ सबका 
त्यागी है, वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है |? 

यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति 

आत्मारामो भवति ॥ ६॥ 

६-जिसकाँ ( परम प्रेमरूपा भक्तिको ) जान ( ग्राप्त 
हो ) कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध ( शान्त ) 
हो जाता है, ( और ) आत्माराम बन जाता BL n 
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भगवत्‌ प्रेम प्रकट होते ही मनुष्यको पागल कर देता है; 
अत; प्रेमी भक्त सदा प्रेमके नरोमें चूर हुआ दिनरात प्रभुके ही 
. गुण गाता, सुनता और चिन्तन करता रहता है । बाहरकी दूसरी 
बातोंका उसे होश ही नहीं रहता । जैसे पागल मनमानी बकता 
और करता है, इसी प्रकार वह प्रेमोन्मत्त भी प्रभुको चचमिं ही 
तल्लीन रहता है, क्योंकि उसके मनको यही अच्छा लगता है । 
भागवतमें कहा गया हे-- 
HUTT सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- 
जेन्मानि कर्माणि च यानि छोके। 
गीतानि नामानि - . तदथकानि 


गायन्‌ विल्ज्ञो Raag: ॥ 
एबंत्रतः स्वप्रियनामकीत्या 
जाताबुरागो हुतचित्त उच्चे | 
हसत्यथो रोदिति रौति me 
त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥ 
(११। २ | ३९-४०) 


“भक्‍त चक्रपाणि भगवानूके कल्याणकारक एवं लोकप्रसिद्ध 
जन्मों और कर्माको सुनता हुआ, उनके अनुसार GA गये नामों- 
का रजा छोड़कर गान करता हुआ संसारमै अनासक्त होकर 
विचरता है। इस प्रकारका ब्रत धारण कर वह अपने प्रियतम प्रमुके 
नाम-संकीर्तनसे उनमें अत्यन्त प्रेम हो जानेके कारण द्रवितचित्त 
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हुआ उन्मत्तके समान कभी अलौकिक भावसे खिलखिलाकर हँसता 
है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कमी ऊँचे स्वरसे गाने 
लगता है और कभी नाच उठता है ।? 

यों उन्मत्तकी तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनन्दमे 
भरकर कभी चुप हो जाता है; शान्त होकर बैठ जाता है । 
यह स्तव्धता उसकी पूर्णकामताका परिचय देती है । प्रमुकी मूर्ति 
हृदयमें प्रकट हो गयी, रूपमाघुरीमें आनन्दमत्त होकर भक्त. 
ध्यानमग्न हो गया | 

सुतीक्ष्णकी दशा बताते हुए गोसाईंजी कहते हैं-- 


सुनि मग माझ अचळ होइ बैसा | पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥: 


नृत्य करते-करते प्रभुमण बन जानेपर ऐसी ही अवस्था हुआ 
करती हे । उसका चित्त और शरीर सर्वथा स्तब्ध- शान्त हो. 
जाता है । आत्मा आनन्दमय बन जाता है । इसीको आत्माराम: 
कहते हैं । इस आत्मारामस्थितिमें विषयतृष्णा तो कहीं रह हीः 
नहीं जाती-- 

न हि स्वात्मारामं विषयसगएष्णा भ्रमयति॥ 

अन्य किंसीका भी ज्ञान नहीं रहता | यही प्रेमाद्वैत या 
रसाट्वेत है । प्रियतमके साथ मिलकर प्रेमीका एथक्‌ अस्तित्व ही 
छपत हो जात है । 

—=0< 30 
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ग्रेमसें अनन्यता 


सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌॥ ७ ॥ 
७--वह ( प्रेमाभक्ति ) कामनायुक्त नहीं है, क्योंकि 


चह निरोधस्वरूपा है | 

यह प्रेमाभक्ति सर्वथा त्यागरूप दै । इसमें घन, सन्तान, 
कीतिं, स्वर्ग आदिकी तो वात ही क्या, मोक्षकी भी कामना 
नहीं रह सकती | जिस भक्तिके बदलेमें कुछ माँगा जाता है या 
कुछ प्राप्त होनेकी आशा या आकाङ्क्षा है वह भक्ति कामनायुक्त 
है, वह स्वार्थका व्यापार है । मेमाभक्तिमें तो भक्त अपने प्रियतम 
भगवान्‌ और उनकी सेवाको छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं | 
शीमद्भागवतमें भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्तगण 
मेरी सेवा छोड़कर सालोक्य, ale, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य 
:( इन पाँच प्रकारकी# ) सुक्तियोंको देनेपर भी नहीं. लेते ।' 
यथार्थ भक्तिके उदय होनेपर कामनाएँ नष्ट हो ही जाती हैं | 
क्योंकि वह भक्ति निरोधस्वरूपा यानी त्यागमयी है । वह निरोध क्या है ! 


® पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ ये हैं-- 
साढोक्य--भगवान्‌के समान छोकप्रासि | 
सार्डि-भगवानके समान ऐखकर्य्राप्ति | 
सामीप्य-भगवाचके समीप स्थानप्राति । 
सारूप्य--भगवानके समान स्वरूपप्राति | 
सायुज्य-भगवानूमें SATA | 
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प्रममें. अनन्यता ३१ 


एज छोकवेदव्यापारन्यास; ॥८॥ 
८--लौकिक q 
त्यागको निरोध कहते हैं | विक, ससत) its 

प्रेमाभक्तिमें यह कर्मत्याग अपने-आप ही हो जाता है। प्रेममें 
सतवाला भक्‍त अपने प्रियतम भगवानको छोड़कर अन्य किसी बातको 
जानता नहीं; उसका मन सदा श्रीकृष्णाकार बना रहता है। उसकी 
हल सामने सदा सर्वत्र प्रितम भगवानूकी छबि ही रहती है। 
दूसरी चस्तुमें उसका मन 
य eS ही नहीं जाता। श्रीगोपियोनि 

चित्तं सुखेन भवतापट्दतं Tey 

यन्निविशत्युत करावपि gest 
पादौ पदं न चळतस्तव पादसूलादू 
यामः कर्थ ब्रजमथो करवाम किं वा॥ 

nap ( भीमद्धा० १० 1 २९ | ३४) 

है मियतम ! हमारा चित्त आनन्दसे घरके कामोमें आसक्त 
हो रहा था, उसे तुमने चुरा लिया । हमारे हाथ घरके कार्मोर्मे 
लगे थे, वे भी चेशहीन हो गये और हमारे पैर भी तुम्हारे 
पादपद्याको छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते | अब हम 
घर कैसे जाये और जाकर करें भी क्या ? 

जगतका चित्र चित्तसे मिट जानेके कारण वह भक्त किसी 
भी लौकिक ( स्मा ) अथवा बैदिक ( श्रौत ) कार्यके करनेलायक 
नहीं रह जाता। इससे वें सब स्वयमेव छूट जाते दै । सुन्द्रदासजी 
ऐसे प्रेमी wat दशाका वर्णन करते हुए कहते हैं 
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न um तीन लोककी, न वेदको कहो करे । 
न संक भूत-प्रेतकी, न देव-जच्छते डरे ॥ 
सुने न कान और की, दसे न और इच्छना। 
कहै न वात और की, सुसक्ति प्रेमरच्छना॥ 
wage fr उठि नृत्य करे रोवन फिर छागे। | 
wags गद्गद कंठ, सवद निकसे नहिं आगे॥ ` | 
wale हदै उमंग बहुत A सुर mI | 
कबहुँक हो ge मौन गगन जैसो रहि जावे ॥ 
चित्त बित्त हरिसों set सावधान कैसे RI 
यह प्रेमकच्छना भक्ति है, शिष्य सुनो, 'सुन्दर कहै॥ O 
तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधिषूदासीनता च॥ ९॥ 
९--उस प्रियतम भगवानूमें अनन्यता ओर उसके 
्रतिङूछ विषयमें उदासीनताको भी निरोध कहते हैं। _ 
बाहरी ज्ञान बना रहनेकी स्थितिमें प्रेमी भक्त अपने प्रियतमके. | 
प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उसके प्रतिकूल कार्योसे सर्वथा उदासीन 
रहता है । इस प्रकार सावधानीसे होनेवाले कर्म भी निरोध कहलाते 
हैं। प्रेमी मक्तके द्वारा होनेवाली प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतमके अनुकूछ 
होती है और अनन्य भावसे उसीकी सेवाके लिये होती है । प्रतिकूछ | 
चेष्टा तो उसके द्वारा वैसे ही नहीं होती जैसे सूर्यके द्वारा कहीं | 
अँधेरा नहीं होता या अमृतके द्वारा मृत्यु नहीं हो सकती | 


अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता॥ १० ॥ 
१०--( अपने प्रियतस भगवानकों छोड़कर ) दूसरे 
आश्रयोंके त्यागका नाम अनन्यता है । 
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प्रेमी भक्तके मनमें अपने प्रियतम भगवानूके सिवा अन्य किसी- 

होनेकी ही कल्पना नहीं होती, तब वह दूसरेका भजन' कैसे 

करे १ वह तो चराचर विश्वको अपने प्रियतमका शरीर जानता है 
उसे कहीं दूसरा दीखता ही नही 


उत्तम के अस वस सन Al | सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 


रहीम कहते हैं कि आँखमें प्यारेकी मधुर छबि ऐसी समा 

रही है कि दूसरी किसी छबिके लिये स्थान ही नहीं रह गया-- 
प्रीतम-छवि नेनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। | 
अरी सराय “रहीस' लखि आप पथिक फिरि जाय ॥ 


गोपियोंकी सर्वत्र इयाममयी चित्तवृत्तिका वर्णन करते हुए 
श्रीदेव कविने कहा है-- 
औचक अगाध सिंधु स्याहोकौ उमड़ि आयो, 
तामें तीनों लोक बूड़ि गये एक anal 
कारे-कारे आखर fet जु कारे कागद सु, 
am करि बाँचे कौन ata चितमंगमें ॥ 
आँखिनमें तिमिर अमावसकी रैन जिमि, 
जवूनद-वुँद जमुना-जरू-तरंगमें | 
यों ही मन मेरो मेरे कामको न रह्यो माई, 
. स्याम रंग ह करि समानो स्याम रंगमें ॥ 
यदि कोई उससे दूसरेकी बात कहता है तो वह उसे सुनना 
ही नहीं चाहता या. उसे सुनायी ही नहीं पड़ती | यदि कहाँ 
जबरदस्ती सुननी: पड़ती.भी है. तो उसका मन उघर आकर्षित होता 
ही नहीं | शिवजीकी अनन्योपासिका पार्वतीजीको सपर्षियोने-महादेव- 


To qo ३--- 
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जीके अनेक दोष बतलाकर उनसे मन हटाने और सर्वसद्गुणसम्पन्न 
भगवान्‌ विष्णुमें मन लगानेको कहा, तब शिवप्रेमकी मूर्ति भगवतीने 
उत्तर दिया-- 
जन्म कोरि लगि रगर हमारी । aes संशु न त रह कुआँरी ॥ 
महादेव aaga सवन Rg सकर शुन घास । 
जेहि कर मच्च रम जाहि सन तेहि तेही सन कास ॥ | 
इसी तरह गोपियोंने भी उद्धवजीसे कहा था--- | 
ऊधौ ! सन मानेकी वात । 23 
दाख छोहारा छाड़ि agate विषकीरा विष खात ॥ 
जो चकोरको दै कपूर कोड तजि .अंगार अघात | 
मधुप करत घर कोरे काठमे बँधत कमलके पात ॥ 
ज्यों पतंग हित जान आपनो, दीपकसों werd । 
सूरदासः जाको मन जासों, ताको सोइ सुहात ॥ 
इस प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवानको 
ही जानकर, उसीको सर्वस्व मानकर, जैसे मछलीको केवल जलका 
आश्रय होता है वैसे ही केवळ भगवानका ही आश्रय लेकर, सारी | 
चेष्टाएँ उसीके लिये करता है । | 
एक भरोसो एक वल, एक आस विसवास । 
एक राम घनस्याम हित चातक 'तुरूसीदास” ॥ 
वह चातककी टेककी भाँति केवल भगवानमें ही चित्त लगाये 
सम्पूर्णरूपसे उसीपर निर्भर करता हुआ, उसीके लिये शरीर धारण 
करता है। उसका खाना-पीना, सोनाबैठना, चलना-फिरना, 
हेना-देना, दान-पुण्य करना, सव कुछ उसीके छिये होता है । 
अतएव उसके समस्त कर्म भगवानके प्रति अनन्य प्रेमभावसे सम्पन्न 
होनेके कारण स्वाभाविक ही कल्याणमय होते हैं । 
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लोके वेदेषु तदनुकूछाचरणं तद्विरोधि- 

घृदासीनता ॥ ११ ॥ 

११-छौकिक और वेदिक कर्मोमें मगवानुके अनुकूल 
कम करना ही उसके प्रतिकूल विषयमें उदासीनता है | 

अनन्यभावसे भगवदर्थ कम्‌ करनेवालेके लिये भगवानके 
प्रतिकूल कर्मोका अपने-आप ही त्याग हो जाता है । वैदिक या 
लौकिक ( श्रौत या स्माते ), कोई भी ऐसा कर्म वह नहीं कर 
सकता जो भगवानके अनुकूल न हो, यानी जिससे प्रेमाभक्तिकी 
वृद्धिमें सहायता न पहुँचती हो । 

पुत्रके RA माता-पिताकी, खीके लिये स्वामीकी और शिष्यके 
लिये गुरुकी आज्ञा मानना वेद और लोक-धर्मके अनुसार सर्वथा 
कतेब्य है; परन्तु उनकी आज्ञा भी, यदि भगवत्मेमसे विरुद्ध दै 
तो प्रेमी भक्त कष्ट सहकर भी उसका त्याग कर देता है; क्योंकि 
उसके द्वारा अपने प्यारेके प्रतिकूल आचरण होना असम्भव है । 

गोस्वामीजी महाराजने उदाहरण देते हुए कहा है-- 

जाके प्रिय न राम बेदेही । 

तजिये ताहि कोटि बेरीसम जद्यपि परमसनेही ॥ 

पिता तज्यो प्रहलाद, बिभीषन बंधु भरत सहतारी | 

बलि गुर तज्यो, कत त्रजवनितनि, मए जग मंगलकारी ॥ 

प्रहादने भगवान्‌के प्रतिकूळ पिताकी आज्ञा नहीं मानी, 
विभीषणने भाईका साथ छोड़ दिया, भरतजी माताकी आज्ञाको 
टाळ गये, राजा बलिने गुरु शुक्राचायंकी बात नही सुनी और 
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ब्रजबनिताओंने पतियोंकी आज्ञापर ध्यान नहीं दिया, और ये सभी 
जगत्‌के लिये कल्याणकारी हुए । 

कर्म चार प्रकारके होते हैं--नित्य, नैमित्तिक, काम्य और 
निषिद्ध । इनमें मद्य-मांस-सेवन, चोरी, व्यमिचार आदि निषिद्ध 
कर्म तो समीके लिये त्याज्य हैं । शास्त्रीय काम्य ( सकाम ) कर्म 
बन्धनकारक तथा जन्म-मृत्युके Wal डाल्नेवाले होनेके कारण 
काम्यानां कर्मणां न्यासम्‌? इस भगवदूवचनानुसार त्याज्य हैं । 


रहे नित्य और नैमित्तिक कर्म, इनको लौकिक और वैदिक विधिके _ 
अनुसार फलासक्ति छोड़कर केवळ भगवानके आज्ञानुसार _ 
भगवस्रीत्यर्थ करना चाहिये । भगवत्‌-मीसर्थ वही कर्म होते हैं | 
जो भगवानके प्रति प्रेम बढ़ानेवाले हों गीताके अनुसार आसक्ति | 

FOAM छोड़कर मन, वाणी और शरीरसे भगवानके अनुकूल _ 
कर्म करना और प्रतिकूल कमका त्याग करना ही विरोधी कमेमें | 
उदासीनता है | प्रेमामक्तिकी उन्मादमयी स्थिति प्राप्त न होनेतक ऐसे 


भगवदनुकूल कर्म प्रेमी भक्तके द्वारा स्वाभाविक हुआ ही करते हैं । 
भवतु AICS ATs शा्ररक्षणस्‌॥१२। 
१२-(विधिनिषेधसे अतीत अलौकिक प्रेमप्राप्ति करनेका 


मनमें) es निश्चय हो जानेके बाद भी शाद्धकी रक्षा करनी _ 


चाहिये | अर्थात्‌ भगवदचुकूल शास्रोक्त कर्म करने चाहिये | 

प्रेमकी वाह्वज्ञानशून्य, विधि-निषेधसे अतीत सिद्धावस्थामें 
लौकिक और वैदिक कमॉका त्याग अपने-आप ही हो जाता है, 
जान-बूझकर किया नहीं जाता । 
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इसलिये जबतक प्रेमकी वैसी, सब कुछ मुला देनेवाढी 
स्थिति प्राप्त न हो जाय तबतक प्रेमके नामपर शास्रविहित'कर्माका 
त्याग कभी नहीं करना चाहिये | शास्रके अनुसार भगवानके 
अर्पणबुद्धिसे भगवदनुकूळ नित्य-नैमित्तिक कर्म और श्रवण-कीर्तनादि- 
रूप भजन करते-करते ही भगवानका वह परमोच प्रेम प्राप्त होता 
हे । भगवान्‌ स्वयं आज्ञा करते हैं-- 
TASS प्रमाणं ते कार्याकायेव्यव स्थितो | 
ज्ञात्वा शाल्नविधानोक्त कमे कतुमिहाहसि॥ 


(गीता १६ | २४) 
अत; तुम्हारे लिये क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना 


चाहिये--इसकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है, यह जानकर तुम्हें 
शाख्रविधिके अनुसार ही कर्म करना चाहिये ।? 
अन्यथा पातित्याशड्ट्या ॥ १३॥ 
१३-नहीं तो गिर जानेकी सम्भावना हे | 
जो मनुष्य जान-बूझकर शाखोंकी आज्ञाका पारत न करके 
शास्रके प्रतिकूल, अमर्यादित कार्य करता है और उसे प्रेमका 


नाम देकर दोषमुक्त होना चाहता है, वह अवश्य ही गिर जाता 
है । भगवानने स्वयं कहा है--- 
यः शास््रविधिमुत्सज्य वतते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 
(गीता १६। २३ ) 
जो मनुष्य शाखकी विधिको छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार करता 
है वह न सिद्धि पाता है, न परमगति पाता है और न उसे सुखकी ही प्रासि 
होती है।” जान-वूझकर शाख़विहित कर्मोका त्याग करना प्रेमका आदश 
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नहीं है, मोह है, उच्छुल्लछता और स्वेच्छाचार है | ऐसा करनेवाला 
परिणाममें आसुरी योनि, नरक और दुःखोंको ही प्राप्त होता है । 


लोको पि तावदेव किन्तु भोजनादि- 


'व्यापारस्वाशरीरधारणावधि ॥ १४ ॥ 
१४-लोकिक कर्माको भी तवतक (MAA WATA 
विधिपूर्वक करना चाहिये ) पर भोजनादि कार्य जबतक 
शरीर रहेगा तबतक होते रहेंगे | 
वैदिक कर्मके साथ ही छौकिक जीविका, ग्रृहस्थ-पालन 
आदिके कार्य भी सावधानीके साथ भगवदनुकूछ विधिके अनुसार 
करने चाहिये । अवश्य ही एक ऐसी वाह्मज्ञानशूल्य सिद्धावस्था# 
होती है जिसमें वैदिक-लौकिक कार्य अनायास ही छूट जाते हैं; 
परन्तु उस स्थितिके प्राप्त होनेतक दोनों प्रकारके कर्म विधिवत्‌ 
अवश्य करने चाहिये | वैसी विधिनिषेधातीत फलस्वरूषा स्थितिमें 
तो वे आप ही छूट जायँगे। परन्तु आहारादि कर्म उस अवस्थामें 
भी रहेंगे । कारण, वे शरीरके लिये आवश्यक हैं । यद्यपि प्रेमके 
नशेमें चूर भक्त आहारादिके लिये कोई चेश नहीं करता, परन्तु 
योगक्षेमवहनकारी भगवानके विधानसे उसे आहारकी प्राप्ति होती 
रहती है । अवश्य ही वह भगवस्रसाद ही होता है । 
Eee ee लकवा वी 
& बाह्मशानशून्य सिद्धावस्थासे यहाँ “भावसमाधि' नहीं समझनी 
चाहिये । यह ग्रेमकी वह पूर्णतम सफळ स्थिति है जिसमें प्रेममय भगवानको 
छोड़कर Ae? और कुछ रहता ही नहीं | भगवानके अतिरिक्त बाह्य? 


का ज्ञान सम्पूर्णतया निःशेष हो जानेपर विधिनिषेः 
स्थिति प्राप्त होती है। .. २ AG काडे ma 1 कक 
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DAC भक्तिके लक्षण और उदाहरण 
तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात्‌ ॥१५॥ 


१५-अब नाना मतोंके अनुसार उस भक्तिके लक्षण 
बताये जाते हैं । 
विभिन्न आचार्योने भक्तिका स्वरूप भिन्न-भिन्न रूपसे बतलाया 
हे । पहले उनका वर्णन करके फिर देवर्षि नारदजी अपना मत 
दिखलाना चाहते हैं | 
पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः ॥१६॥ 
१६-पराशरनन्दन श्रीव्यासजीके मतानुसार मगत्रान्‌- 
की पूजा आदिम अनुराग होना भक्ति है। 
अपने तन, मन, धनको भगवानकी पूजन-सामग्री समझना 
और परम श्रद्धापूर्वक यथाविधि तीनोंके द्वारा भगवानकी प्रतिमाकी 
अथवा विश्वरूप भगवानकी पूजा करनी चाहिये । भगवत्‌-पूजामें 
मन छाानेसे संसारके वन्धनकारक विषयोंसे मन अपने-आप ही 
हट जाता है । बाह्य और मानस दोनों ही प्रकारसे भगवानकी पूजा 
होनी चाहिये | भगवतूकी पूजासे भगवानका परमपद प्राप्त होता है-- 
श्रीबिष्णोरचंनं ये तु प्रकुवेन्ति नरा सुवि। 
ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्दं परमं पदम्‌ ॥ 


विष्णुरहस्य ) 
इस घरातरमें जो लोग मंगवानकी पूजा करते हैं. वे सनातन 
आनन्दमय परमपदको प्राप्त होते हैं | 
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(y 
कथादिष्विति T: ॥ १७॥ 
१७-श्रीगर्गाचार्यके मतसे भगवानकी कथा आदिमें 
अनुराग होना ही भक्ति है | 

श्रीमगवानूकी दिव्य लीला, महिमा, उनके गुण और नामोंके 
कीर्तन तथा श्रवणमें मन लगाना निःसन्देह भक्तिका प्रधान लक्षण 
है। संसारमै अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं, जिन्हें भगवान्‌ और | 
भगवानकी कथासे कोई मतढब ही नहीं हे । दिन-रात विषय- | 
चचमिं ही उनका जीवन बीतता है। न तो वे कभी भगवानूका | 
गुणगान करते हैं और न उन्हें भगवच्चर्चा सुहाती है । “श्रवन न | 
रामकथा अनुरागी ।? इस अवस्थामै जिन मनुष्योंका मन भगवानूके 
गुणानुवाद सुनने और कहनेमें रगा रहता हे वे अवश्य ही भक्त हैं । 

सूत्रकार आचार्य श्रीनारदजीने स्वयं महर्षि वेदव्याससे कहा है-- 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रृतस्य वा | 

स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः | 
अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो 
यढुत्तमश्छोकगुणानुवर्णनम्‌॥ 

( श्रीमद्धा० 9141 २२) 
“बिद्वानोंने यही निरूपित किया हे कि भगवानका गुणानुवाद- 
कीर्तन ही. तप, वेदाध्ययन, भढीभाँति किये हुए यज्ञ, मन्त्र, ज्ञान और 
दान आदि सबका अविनाशी फल है | श्रीरामचरितमानसमें कहा दै | 
रास कथा सुंदर करतारी । संसय विहग उड़ावनिहारी ॥ 
सवसागर चह पार जो पावा । रामकथा ता कहँ इढ़ नावा॥ | 
अतएव श्रीहरिकथामै यथार्थ अनुराग होना भक्ति हे और. 
इस भक्तिसे भगवानकी प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है । 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रेमरूपा भक्तिके लक्षण और उदाहरण ४१ 


आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्य; ॥१८॥ 
१८-शाण्डिल्य ऋषिके मतमें आस्मरतिके अविरोधी 
विषयमें अतुराग होना ही भक्ति है | 
अविच्छिजरूपसे शुद्ध आत्मस्वरूपमें रत रहना ही आत्मरति 
है; इस आत्मरतिमें नित्य स्थित रहनेको ही अव्यक्तोपासक 
महानुभाव भक्ति कहते हैं । श्रीशङ्कराचार्यजीने कहा है 
मोक्षकारणसामग्रथां भक्तिरेव गरीयसी। 
स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यमिधीयते ॥ 
आत्मरूपसे प्रत्येक प्राणीमें श्रीमगवान्‌ ही विराजमान हैं, 
अतः उन सर्वात्मामें रति होना वस्तुतः भगवानकी भक्ति ही है । 
और ऐसी भक्ति करनेवालेको मुक्ति प्राप्त होनेमें कोई सन्देह नहीं है । 
नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारिता तढिस्म- 
रणे परमन्याकुलतेति ॥ १९ M 
१९-परन्तु देवर्षि नारदके ATA अपने सब कर्मौको 
भगवानके अर्पण करना और भगवानका थोड़ा-सा 
विस्मरण होनेम परम व्याकुळ होना ही भक्ति है । 
नारदजीको महर्षि व्यास, गर्ग और शाण्डिल्यकथित भक्तिके 
लक्षणोंसे कोई विरोध नहों दै । भगवानकी पूजा करना, भगवानुके 
गुणगान करना और सर्वात्मरूप भगवानमें प्रेम करना उचित और 
आवश्यक है । व्यासजीको तो भगवदगुणगानमें श्रीनारदने ही 


लगाया था । अतः इन लक्षणोंका खण्डन करने या इन्हें तुच्छ 
वतझानेके लिये नहीं, परन्तु इन्हीको और मी पुष्ट करनेके लिये 
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नारदजी इन सभी लक्षणोंसे युक्त एक सर्वाज्ञपूर्ण भक्तिका लक्षण 
निर्देश करते हुए कहते हैं कि अपने समस्त कर्म ( वैदिक और 
लौकिक ) भगवानमें अर्पण करके प्रियतम भगवानका अखण्ड स्मरण 
करना और पलमरके लिये भी उनका यदि विस्मरण हो जाय 
(प्रियतमको भुला जाय) तो परम व्याकुळ हो जाना, यही सर्वलक्षण- 
सम्पन्न भक्ति है। इसमें पूजा-कथामें अनुराग और विश्वात्मा भगवानसें 
रति तो रहती ही है। भगवानने श्रीमद्भगवङ्गीतामे सब प्रकारके 
योगियोंमें इन्हीं छक्षणोंसे युक्त भक्तियोगीको सर्वोत्तम बतलाया S— 
तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिश्योडपि मतोऽधिकः । 
कर्मिम्यञ्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन Ul 
योगिनासपि सवेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमों सतः॥ 
(६ 1 ४६-४७ ) 


तिपस्वियोंसे, शाखज्ञानियोंसे और सकाम कर्मियाँसे भी योगी 
श्रेष्ठ है; अतएव हे अर्जुन | तू योगी बन। परन्तु सम्पूर्ण योगियोंमें 
भी वह भक्तियोगी मेरे मतमै परम श्रेष्ठ है जो मुझमें श्रद्धावान्‌ है 
और अन्तरात्माको मुझमें रूगाकर निरन्तर मुझे भजता SP 

भगवानूने फिर आज्ञा की है-- 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मासनुस्मर युध्य च। 


मय्यपितमनोवुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌  ॥ ` 
(गीता ८।७) 


'इसल्यि हे अर्जुन | तू सव समय ( बिना विराम ) मेरा स्मरण 
कर और (स्मरण करता हुआ ही मेरे लिये ही) युद्ध कर | इस प्रकार 
मुझमें ही मन-बुद्धि अर्पण करके निस्सन्देह मुझको ही प्राप्त होगा |? 
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मानापमान, लाम-हानि, जय-पराजय, सुख-दुःख आदिकी 
परवा न करके, आसक्ति और फलकी इच्छा छोड़कर, शरीर और 
संसारमें अपने लिये अहंता-ममतासे रहित होकर, एकमात्र परम 
प्रियतम श्रीभगवानको ही परम आश्रय, परम गति, परम सुहृदू 
समझकर अनन्यभावसे, अत्यन्त श्रद्धाके साथ, प्रेमपूर्वक निरन्तर 
तैलघारावत्‌ उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूपका चिन्तन 
करते हुए परमानन्दे मग्न रहना और इस प्रकार चिन्तनपरायण 
रहते हुए ही केवळ उन परम प्रियतम भगवानके लिये, उनकी 
रुचि तथा इच्छाके अनुसार, उन्हींके प्रीत्यर्थ, उन्हींकों सुख 
पहुँचानेके दृढ और परम स्वार्थसे प्रेरित होकर, सर्वथा निःस्वार्थ- 
भावसे समस्त देहिक, वाचिक और मानसिक कर्माका आचरण 
करना | यदि किसी कारणवश क्षणभरके fea भी उनका चिन्तन- 
स्मरण छूट जाय तो जरसे निकाली हुईं मछलीसे भी अनन्तगुणा 
अधिक व्याकुरूताका अनुभव करना, यही सर्वोच्च भक्ति है | 


ऐसा पूर्ण समपंणकारी प्रेमी भक्त त्रेोक्यके राज्यसुखकी तो 
बात ही क्या है, अपुनरावर्ती मोक्षके लिये भी किसी भी हाल्तमें 
अपने प्रियतम भगवानूका स्मरण छोड़ना नहीं चाहता । भगवान्‌ 
ऐसे भक्तकी प्रशंसा करते हुए भक्त उद्भवसे कहते हैँ-- 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने झङ्करः। 
न च सङ्कर्षणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌॥ 
निरपेक्षं सुनि शान्तं frat anata! 
अनुब्नजाम्यहं नित्यं पूणेयेत्यङप्रिरेणुभिः॥ 
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४२ LFO प्रेम-दशन 
निष्किञ्चना ` मय्यनुरक्तचेतसः 
झान्ता सहान्तोऽखिलजीववत्सळाः | 


कासेरनाळब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
तन्नेरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४ | १५-१७) | 
है उद्धव ! इस प्रकारके तुम भक्त मुझको जैसे प्रिय हो, 
वैसे परिय ब्रह्मा, शङ्कर, बलराम, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी 
नहीं है । ऐसे किसी वस्तुकी इच्छा न रखनेवाले, शान्तचित्त, Rey, 
सर्वत्र सममावसे मुझको देखनेवाले और निरन्तर मेरा मनन करनेवाले 
प्रेमी भक्तोंकी चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये मैं सदा सर्वत्र 
उनके पीछे-पीछे घूमा करता हूँ । मुझमें चित्तको अनुरक्त कर 
रखनेवाले, सर्वस्व मुझको अर्पण करके अकिज्ञन बने हुए ऐसे शान्त, 
और मेरे नाते सब जीवोंके प्रति स्नेह करनेवाले तथा सब प्रकारकी 
कामनाओंसे शून्य हृदयवाले महात्मा जिस परमसुखका अनुभव करते 
हैं, उस निरपेक्ष परमानन्दको दूसरे लोग नहीं जानते ।' बस, 
श्रीनारदजीके मतसे यही भक्ति है । ऐसा भक्त समस्त आचरण 
श्रीभगवानूके अर्पण करके अनवच्छिन्नरूपसे भगवत्स्मरण करता रहता 
है, और कहो तनिक भी भूळ जानेपर परम व्याकुळ हो जाता है । 

अस्त्येवमेवम्‌ ॥ २० ॥ 
२०-ठीक ऐसा ही है | 

देवर्षि नारद पिछले सूत्नमें बतलाये हुए सिद्धान्तकी इढ़ताके 

लिये कहते हैं कि वस्तुतः भक्तिका यही स्वरूप है । 
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यथा ब्रजगोपिकानास्‌ ॥ २१ ॥ 
२१-जैसे ब्रजगोपियोंकी ( भक्ति )। 
भक्तिका लक्षण बतढाकर अब देवर्षि उदाहरणमें प्रेमिका- 
शिरोमणि प्रातःस्मरणीया श्रीगोषिकाओंका नाम लेते हैं । वस्तुतः 
गोपियोंकी ऐसी ही महिमा है। जगतमें ऐसा कौन है जो गोपियों- 
. के प्रेमके तत्त्का बखान कर सके £ उनका तन, मन, घन, 
लोक, परलोक सब श्रीकृष्णके अर्पित था | वे दिनरात श्रीकृष्णका 
ही चिन्तन करतों, गद्गद वाणीसे निरन्तर श्रीकृष्णका ही गुणगान 
करतीं और सर्वत्र सर्वदा श्रीकृष्फो ही देखा करती at | स्वयं 
भगवान्‌ भीकृष्णने उनसे कहा है-- 
न पारयेवहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विद्युधायुषापि वः । 
या माभजन्‌  दुजरगेहम्शह्ठळाः 
संवृश्च्य ae: प्रतियातु साधुना॥ 
( श्रीमद्भा० १० | ३२ | २२) 
'हे गोपिकाओ | तुमने मेरे लिये गृहस्थकी कठिन बेढ़ियोंकों 
तोड़कर मेरा भजन किया दै । तुम्हारा यह कार्य सवेथा निर्दोष 
है । मैं देवताओंकी आयुपर्यन्त भी तुम्हारे इस उपकारका बदला नहीं 
चुका सकता । तुम अपनी उदारतासे ही मुझे ऋणमुक्त करना |’ 
उद्धवको सँदेसा देकर भेजते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
Aa बहाते हुए गदूगद वाणीसे कहा था-- 


ता मन्मनस्का HSN मदर्थे त्यक्तदेहिकाः | 
ये त्यक्तछोकधर्माश्च मदर्थे तान्‌ बिभम्येहम्‌ ll 
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मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुछखिय; | 
स्मरन्त्योऽङ्ग विसुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ्यविहृलाः॥ 
धारयन्त्यतिकृच्छु ण प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन | 
प्रत्यागमनसन्देशे वल्लब्यों मे मदास्मिकाः॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ४६ | ४-६ ) 
'हे उद्धव | गोपियोंने अपना मन मुझको समर्पण कर दिया 
है, मैं ही उनके प्राण हूँ, मेरे लिये उन्होंने अपने देहके सारे 
व्यवहार छोड़ दिये हैं । जो लोग मेरे लिये समस्त लौकिक घमाँको 
छोड़ देते हैं, उनको मैं सुख पहुँचाता हूँ । वे गोपियाँ सुझको 
म्रियसे भी अति प्रिय समझती हैं, मेरे दूर रहनेपर मुझे स्मरण करके 
चे दारुण विरहवेदनासे व्याकुळ होकर अपने देहकी सुधि भूल 
जाती हैं । मेरे बिना वे वड़ी ही कठिनतासे किसी प्रकार प्राण 
धारण कर रही हैं, मेरे पुनः ब्रज जानेके सन्देशके आधारपर ही 
चे जी रही हैं । में उन गोपियोंकी आत्मा हूँ और वे मेरी हैं ।' 
उद्धवने AT आकर जब प्रेममयी गोपियोंकी दशा देखी, 
उन्हें सब ओर, बाहर-भीतर श्रीकृष्णके दर्शन करते पाया और 
जब उनके मुखसे सुना-- 
[१] 
नाहिन रह्यो हियमहँ ठौर | 
नंदनंदन अछत कैसे आनिये उर ओर ॥ 
चळत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात। 
हृदयते चह स्याम सूरति छिन न इत उत जात ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधो ! लोक-लाज दिखात । 
कहा करौं तन प्रेमपूरन, घट न सिंधु समात॥ 
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स्याम गात. सरोज आनन, खलित गति रूदुहास । 
“सूर ऐसे रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥ 
[२] 
wat ! जोग जोग हम नाहीं । 
अवला ग्यानसार कहा जानें कैसे ध्यान धराहीं ॥ 
ते ये झूँदन नेन कहत हौ, हरि मूरति जिन माहीं। 
ऐसी कथा कपटकी मधुकर हसते सुनी न जाही ॥ 
waa चीर अरु जटा Farag, ये दुख कौन समाहीं । 
चंदन तजि अँग भसम वतावत, विरह अनल अति दाहीं ॥ 
जोगी सरसत जेहि लगि भूरे सो तो है हम पाहीं । 
सूरदास” सो न्यारो न पळ छिन ज्यों घटते परिछाहीं ॥ 
गौपियोने कहा--'उद्धवजी | योग उन्हें जाकर सिंखाओ, 
जहाँ श्यामसुन्दरका वियोग हो । यहाँ तो देखो, सदा ही संयोग 
है; हमारा प्यारा श्याम सदा-सर्वदा हमारे साथ ही रहता है ॥ 
तब उद्धवकी आँखें खुळी, वे गोपियोके शुद्ध मेमके प्रबल प्रवाहमें 
बह गये-- ३ 
सुन गोपीके वेन, नेम उधौके भूले। 
ma गुन गोपाल फिरत ङुजनमें gèl 
खिन गोपिनके पग परे, धन्य सोइ है नेम। 
घाइ घाइ हुम wei, st oe प्रेम ॥ 
उन्होंने भक्तिप्रणत चित्तसे कहा-- 
एताः परं ag भुवि गोपवध्वो 
गोविन्द एव निखिछात्मनि रूढभावाः। 
` वाञ्छन्ति यद्भवसियो सुनयो वय॑ च 
ब्रझजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥ 
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नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 


रासोत्सवेऽस्य सुजदण्डगृहीतकण्ठ- 
छब्धाहिषां च उदगाद्‌ त्रजवज्लवीनाम्‌ ॥ 


आसामहो घचरणटरेणुजुषामहं at 
बृन्दावने किमपि शुल्मछतोषधीनाम्‌ | 


या दुस्त्यजं स्वजनमार्येपथं च हित्वा 
भेजुर्सुङुन्दपदबी श्रुतिमिर्विस्रग्याम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० १० [४७ | ५८, ६०-६१ ) 

“जगतमें इन गोपलरूनाओंका ही देह धारण करना सफल है, 
क्योंकि इनका चित्त विश्वात्मा भगवान्‌ थीगोविन्दमँ लगा हुआ है, 
जिनकी भवभयसे भीत हुए मुनिगण तथा हमलोग सभी इच्छा करते 
हैं। सत्य है, जो श्रीअनन्तकी छीला-कथाओंके रसिक हैं, उन्हें 
ब्राह्मणोंके तीनों जन्मों ( जन्म, यज्ञोपवीत और यज्ञदीक्षा ) की क्या 
आवश्यकता है ? Tale समय भगवान्‌ श्रीहरिके भुजदण्डको 
कण्ठहार बनाकर पूर्णकाम हुई इन त्रजबालाओंको श्रीहरिका जो 
प्रसाद प्राप्त हुआ है, वैसा निरन्तर हृदयमें रहनेवाढी श्रीलक्ष्मीजी 
और कमलकी-सी कान्ति और सुगन्थिसे युक्त सुरसुन्दरियोंको भी 
नहीं मिला; फिर औरोंकी तो बात ही क्या है ! इन महाभागा 
गोपियोंने कठिनतासे छोड़े जा सकनेवाळे बन्थुओको और आर्यधर्म- 
को त्यागकर श्रुति जिसकी खोज करती है, उस मुकुन्दपदवीका 
अनुसरण किया है । अहो | क्या ही उत्तम हो, यदि मैं आगामी 
जन्ममें इस बृन्दावनकी छता, ओषधि या झाड़ियोंमेंसे कोई होऊं, 
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जिनपर इन गोषियोंकी चरणधूलि पढ़ती हे ।! 
कुळाइनाओंने गोपियोंकी दशाका वर्णन करके उनके जीवनको 
धन्य बताते हुए कहा है-- 


या दोहने5वहनने  मथनोपलेप- 
र्क ्कना्ेरुदितोक्षणसाजेनादौ । 
गायन्ति चनसबुरक्तधियो-श्रकण्ठयो 
धन्या ब्रजश्चिय उरुक्रमचित्तयानाः॥ 
( श्रीमद्भा० १० | ४४ | १५) 


“जो गोपियाँ गायोंका दूध ged समय, धान आदि कूटते 
समय, दही बिळोते समय, आँगन छीपते समय, वाल्कोंको झुलते 
समय, रोते हुए बच्चोंको लोरी देते समय, घरोंमें छिड़काव करते तथा 
झाड़ू देते समय प्रेमपूर्ण चित्तसे आँखोंमं आँसू भरे, गद्गद वाणीसे 
श्षीकृष्णके गुणगान किया करती हैं, उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेशित 
करनेवाली गोपरमणियोंकों धन्य है ।? 

न गोफ्गिंकी जितनी महिमा गायी जाय, उतनी ही थोड़ी _ 
है। सर्वत्यागी ब्रजवासी भक्तांने तो गोपीपदपङ्कजपराग ही बनना 
चाहा है। सत्य ही कहा है-- 

गोपी प्रसकी छुजा । 
जिन घनस्थास रिव बस अपने उर धारि स्यानझुजा । 

meg श्रीचेतन्यदेव-्सहृश महान्‌ त्यागी महापुरुषोंने 
तो गोपियोंको प्रेममार्गका गुरु माना है । महान्‌ भक्त श्रीनागरी- 
दासजी कहते हैँ-- 


Ro go भे 
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जयति छलितादि देवीय व्रज श्रुतिरिचा, 
कुष्ण प्रिय केलि आधीर ami 
जुगळ-रस-मत्त आनंदमय ख्पनिधि, 
सकल सुख समयकी se संगी ॥ 
गौरखुख  हिमकरनकी जु किरनावळी, 
स्वत wy गान fea पिय 
“नागरी? TAS संकेत आकारिनी, 
गनत gaat जति होति पंगी ॥ 


एक ब्रजमक्तने कहा है-- 
ये हरिस ओपी गोपी सब fad न्यारी । 
कसरूनयन गोविदचंदकी प्रानग्रियारी ॥ 


निरमत्सर जे संत तिनहि चूड़ागनि भोपी । 

Ras प्रेम प्रवाह सकल wen छोपी ॥ 

जे ऐसे मरजाद सेदि मोहन शुन at 

क्यों नहिं परमानण्द प्रेममगती सुख win 

गोषियोंकी महिमा तमी कुछ समझमें आ सकती है, जब साधक 
विषयोंसे परम वैराग्य धारणकर प्रेमपथपर कुछ अग्रसर होता है । 


तत्रापिन माहाल्यज्ञानविस्सृत्यपवाद्‌ः ॥२२॥ 
२२-इस अवस्थामै भी ( गोपियोंमें ) माहात्म्यज्ञानको 
विस्मृतिका अपवाद नहीं | 
अर्थात्‌ गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभाव, रहस्य और 
गुणोंको जानती थीं | कुछ लोगोंका कहना है कि प्रेममें माहात्य- 
ज्ञान नहीं रहता, माहास्यज्ञान होगा तो प्रेम नहीं रहेगा, परन्तु 
गोपियोंमें ऐसी बात नहीं थी । गोपियाँ श्रीकृष्णको साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 
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भगवान्‌ जानती हुईं अपना प्रियतम समझती थीं । लौकिक प्रेम 
और भगवस्मेममें यही खास मेद हे । मगवत्रेममे वस्तुतः ऐसा ही 
होता है । जो लोग कहते हैं कि गोपियाँ श्रीकृष्णको भगवान नहीं 
जानती थीं, वे भ्रीमद्भागवतके नीचे fe छोकोंका मनन करै - 


aa विभोऽहति भवान्‌ गदितुं नृशंसं 
संस्यञ्य सर्थे विषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता सजस्व दुरवभ्रह सा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथाऽऽदिमुर्पो भजते मुमुक्षन्‌ ॥ 
यत्पत्यपत्यसुद्ृदासनुवृत्तिरजः 
sini स्वधम इति धसविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेबमेतदुपदशपदे त्वयीशे 
प्रेष्ठो भवांस्तनुश्रतां किछ बन्घुरात्मा ॥ 
यह्यम्बुजाक्ष तव Weds रमाया 
gaai क्चिदरण्यजनग्रियस्य | 
अस्प्राक्ष्म IIN नान्यसमक्षसङ्ग 
स्थाठुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः ॥ 
श्रीयेत्पदास्थुजरजश्वकमे तुळस्या 
रब्ध्वापि वक्षसि पढं किल भृत्यजुष्टम | 
यस्याः स्ववीक्षणक्ृतेऽन्यसुर्रयास- 
Wet वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः 


(१० २९ | ३१-३२, ३६-३७ ) 


व्यक्तं भवान्‌ त्रजभयातिंहरोऽभिजातो 
देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता | 
(१० | २९ | ४१ ) 
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न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मटक | 
विखनसार्थितो विश्व॒गुप्तये ह 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुळें ॥ 


(१० | ३१ | ४ ) 

'हे विमो | आप ऐसे कठोर शब्द ( वापस जानेकी बात ) न 
कहिये । हमने अन्य सम्पूर्ण विषयोंको छोड़कर एकमात्र आपके 
ही चरणकमलोंका आश्रय लिया है । हे स्वच्छन्द | जिस प्रकार 
आदिपुरुष श्रीनारायण मुमुक्कुओंको भजते हैं ( उनके इच्छानुसार 
उन्हें स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार आप हमें अङ्गीकार कीजिये, 
त्यागिये नहीं | हे हरि | आप धर्मको जाननेवाले हैं, ( फिर आप 
कैसे कहते हैं करि तुमलोग Sle जाओ, आपकी शरण आनेपर भी क्या 
कोई कभी वापस छौटता है 2) आपने जो कहा कि पति, पुत्र 
और बन्धु-बान्धवोंकी सेवा करना ही feats परम घर्म है सो 
यह उपदेश उपदेशके स्थान आप ईश्वरके विषयमें ही रहे; क्योंकि 
समस्त देहघारियोंके प्रियतम बन्धु और आत्मा तो आप ही हैं | 
हे कमढडोचन | जिस समय श्रीरक्ष्मीजीको (श्रीविष्णुरूपमें ) कभी- 
कभी आनन्दित करनेवाले आपके चरणकमलोंको हमने स्पर्श किया 
था और वनवासी तपस्वियोंके प्रिय आपने हमें आनन्दित किया था, 
तभीसे हमारे लिये अन्यत्र कहाँ ठहरना असम्भब हो गया है । 
जिनकी कृपादृष्टि पानेके लिये देवगण अत्यन्त प्रयास करते हैं, 
` चे लक्ष्मीजी बिना किसी: प्रतिदठन्द्रीके आपके वक्षःस्थरुमें स्थान 
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पाकर भी तुलूसीनीके सहित अन्य भक्तोंसे सेवित आपकी चरण- 
रजकी इच्छा करती हैं, हम भी निःसन्देह आपकी उसी चरणरजकी 
ही शरणमें आयी हैं, क्योंकि देवताओंकी रक्षा करनेवाले आप 
आदिपुरुष परमात्मा ही त्रजमण्डलका भय और दुःख दूर करनेके 
लिये प्रकट होकर अवतीर्णे हुए हैं | यह निश्चय है कि आप केवल 
यशोदाके ही पुत्र नहीं हैं । बरं समस्त देहघारियोंके अन्तरात्माके 
साक्षी हैं । हे सखे | ब्रह्माजीकी मार्थनासे ही आपने सम्पूर्ण 
जगतकी रक्षा करनेके लिये यदुकुलमें अवतार लिया है ।? 

ऐसे अनेकों प्रमाणोंसे तथा युक्तियोंसे यह सर्वथा सिद्ध है 
कि गोपियोंने श्रीक्कष्णको साक्षात्‌ सच्चिदानन्द्घन भगवान्‌ समझकर 
ही उन्हें आत्मसमर्पण किया था । 


तद्विद्दीनं जाराणामिव ॥ २३ ॥ 


२३--उसके बिना ( भगवानको भगवान्‌ जाने बिना 
किया जानेवाला ऐसा प्रेम ) जारोंके ( प्रेमके) समान दै l 

माहाल्यज्ञान बिना feats द्वारा किसी पुरुषके प्रति किया- 
जानेवाला ऐसा प्रेम जारोंका-सा प्रेम होता है । जिस प्रेममें 
सर्वापेण है, जिसमें लौकिक स्वार्थकी तनिक-सी गन्ध भी नहीं है, 
ऐसा प्रेम केवळ भगवानुके प्रति ही हो सकता है । यद्यपि जाने- 
अनजाने किसी प्रकार भी भगवान्‌के प्रति किया हुआ प्रेम निष्फळ 
नहीं होता, परन्तु जानकर होनेवाले Hae विशेषता होती है । 
भगवान्‌ हमारे प्रियतम हैं, इस कर्पनामै ही कितना अपार आनन्द 
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हे फिर जिनको वे भगवान्‌ परम प्रियतमरूपमें प्राप्त हो जायें 
उनके सुखका तो कहना ही क्या है १ गोपियाँ इसी परम पवित्र दिव्य 
सुखकी भागिनी थीं । इसीसे जीवन्मुक्त महात्मा शुकदेव मुनिने 
मृत्युके लियेतैयार हुए राजा परीक्षित्‌को यह पवित्र प्रेमढीला सुनायी 
थी | अतएव यह प्रेम भगवत्‌-माहात्पयके ज्ञानसे युक्त परम पवित्र था | 
नास्त्येव तस्मिस्तत्सुखपुखित्वस्‌ ॥२४॥ 
२४--उसमझें (जारके FAY) ग्रियतमके सुखसे सुखी 

होना नहीं है | 
व्यभिचारी मनुष्य कामबश होकर केवल अपने सुखके लिये 
अपनी इन्द्रियोंकी तृसिके लिये प्रीति किया करते हैं; वे अपने 
!परेमास्पदके सुखसे सुखी नहीं होते । गोपियोंके प्रेममें यह भाव 
नहीं था । लौकिक कामजनित प्रीतिमें प्रेमास्पद पुरुष जार होता 
है और उसके अङ्ग-सङ्गकी इच्छा होती है | यहाँ परेमास्पद साक्षात्‌ 
विश्वात्मा भगवान्‌ थे और गोपियोंके मनोंमें अङ्ग-सङ्गकी कामना 
नहीं थी। गोपियाँ केवळ श्रीकृष्ण-सुखकी अभिलाषिणी थीं । उन्होंने 
अपना तन, मन, बुद्धि, रूप, यौवन, धन, प्राण आदि सम्पूर्ण 
वस्तुओंको प्रियतम श्रीकृप्णकी पूजनसामग्री बना दिया था । अपना 
सर्वस्व देकर वे श्रीक्कपणको सुख पहुँचाना चाहती at | जिस 
बातमें श्रीकृष्णकी प्रसन्नता होती, वही करना उनका घर्म था। 
उसीमें उन्हें परम सुखकी अनुभूति होती थी । इसके अतिरिक्त 
उनके मनमें अन्य प्रकारसे होनेवाले सुखकी कामना तो दूर रही, 
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कल्पना भी नहाँ थी । यही तो काम और प्रेमका अन्तर है | 
काम चाहता है दृसरेके द्वारा अपने सुखी होना, और प्रेम 
चाहता है अपने द्वारा प्रियतमको सुखी करना और उसे 
सुखी देखकर ही सुखी होना । शीचेतन्यचरितामृतमें गोपियोंके 
प्रेमका वर्णन करते हुए बहुत ही टीक कहा गया है-- 
आत्मेन्त्रिय प्रीति-इच्छा,वार नाम कास। कृष्णेन्द्रिय ग्रीति-इच्छा घरे प्रेम नाम 
कासेर wet निज संभोग केवल | कृष्ण-सुख तात्पयं प्रेम तो प्रवळ ॥ 
आत्म-सुख-छुख गोपी ना करे विचार | कुप्ण-सुख-हेतु करे सव व्यवहार ॥ 
लोकधमे, वेदघम, देहधम कम | Sm, धेयं, देहसुख, आत्मसुख मम ॥ 
सवं त्याग करये करे FL मजन | कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन ॥ 
इहाके कहिये कृष्णे इढ़ अनुराग | स्वच्छ धौत वख जैसे नाहि कोन दाग ॥ 
HA कास प्रेमे बहुत अंतर | काम अंधतम प्रेस AAT भास्कर ॥ 
अतएव योपीगणे नाहि कामगंध ! झप्णसुख हेतु सात्र कृष्णेर संबंध ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णको सर्वस्व अर्पण, परुमरके लिये भूर 
जानेमें परम व्याकुळता, श्रीकृष्णके प्रभाव और माहाल्यका सम्यक्‌ 
ज्ञान और श्रीकृष्णके सुखमें ही सुखी होना, यही चार बाते 
गोपी-प्रेममें मुख्य हैं | 


यह गोपीप्रेम परम पवित्र और अलौकिक है । इसमें जो 
पाप या व्यभिचार देखते हैं, उनपर श्रीकृष्ण दया करें | 


याक छळ 
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FIG भाक्ति GACT हे 
सा तु कर्मज्ञानयोगेम्यो STV BAT ॥२५॥ 


२७-ब्रह ( प्रेमरूपा भक्ति) तो कम, ज्ञान और 
योगसे भी Agar है | 
कर्म, ज्ञान और योग तीनों ही भगवलासिके साधन हैं, 
परन्तु भक्ति इन तीनोंमें सबसे श्रेष्ठ हे । उनमें वर्ण, आश्रम 
अधिकार आदिका विचार है; साथ ही गिरनेका भय भी है; परन्तु 
सच्ची भक्तिमें भगवानकी पूरी सहायता रहनेके कारण कोई भी 
भय नहीं हे । तथा इसमें खत्री, पुरुप, ब्राह्मण, शुद्र आदि सभीका 
अधिकार है । गोसाई तुल्सीदासजी महाराज कहते हें. 
जे अलि भगति जानि परिहरहों । केवल ग्यान-हेनु-श्रम करहीं ॥ 
ते जड़ कामधेचु ae त्यागी । खोजत आजु फिरहि पत्र लागी ॥ 
सन्त खगस हारे सगति aig । ज सुख चाहाइ आन SUZ ॥ 
ते सड महासिंधु Fa तरनी । पेरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मख aa 
रास कृपा नहि करहिं तस जस निष्केवळ प्रेम ॥ 
पन्नगारि gg प्रेम सम भजन न दूसर आन | 
यह विचारि सुनि git git करत राम गुन गान ॥ 
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स्वयं श्रीमगवान्‌ कहते है 
a साधयति at योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। 
"न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमेनोजिता UI 
'अक्त्याहसेक्कया आह्यः श्रद्धया55त्सा प्रियः सताम्‌। 
ake पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | १४ | २०-२१ ) 
“जिस प्रकार मेरी इढ़भक्ति मुझे वश करती है, उस प्रकार 
मुझको योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग वशमे नहीं 
कर सकते | संतोंका प्रिय आत्मारूप मैं केवल श्रद्धायुक्त भक्तिके 
हारा वशमें हो सकता हैँ, मेरी भक्ति चाण्डाळ आदिको भी 
'चवित्रहृदय बनानेमें समर्थ SP 


इसी प्रकार श्रीमगवानने गीतमें भी कहा है-- 

नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया। 

शक्य एवंचिधो द्रष्टु, दृष्टवानसि मां यथा॥ 

भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधोञ्जुन | 

ज्ञातुं द्रष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परंतप॥ 

( १२। ५३-५४ ) 

'हे अर्जुन | जैसा तुमने मुझको देखा है, वैसा वेद, तप, 
दान, यज्ञ आदिसे में नहों देखनेमें आता । हे परन्तप अजुन | 
अनन्यभक्तिके द्वारा ही इस प्रकार मेरा देखा जाना, मुझे TA 
जानना और मुझमें प्रवेश पाना सम्भव है | 
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फलरूपलात्‌ ॥ २६ ॥ 
२६-क्योंकि ( वह भक्ति ) फछछपा है | 
वस्तुतः यह भक्ति फळरूपा है, साधन नहीं है | जो भक्ति 
ज्ञानका साधन मानी जाती है वह गोणी भक्ति साधारण उपासना है, 
प्रेमरूपा भक्ति नहीं है । प्रेमरूपा भक्ति तो समस्त साधनोंका फल है। 
तीर्थाटन साधन सखुदाई । जोग बिराग ग्थाल निशुनाई n 
नाना कम धर्म ब्रत दाना । संजस दस जप तप रूख दाना ॥ 
भूत दया द्विज शुर सेवकाई । विद्या विनय बिबेक बड़ाई ॥ 
जह रूगि साधन वेद बखानी | सव कर फल इरि भगति भवानी ॥ 


ईश्वरस्याप्यशिमानद्रेपिलाद्‌ देन्यपियलाब)। २७॥ 

२७-ईश्वरको भी अभिमानसे Rana है ओर दैन्यसे 
प्रियभाव है । 

कर्म, ज्ञान और योगके साधकोंको अपने बछ्का और 
साधनका अभिमान हो सकता हे । भगवानका तो नाम ही 
alent है । यद्यपि वस्तुतः भगवानका न किसीमें द्वेष है, न 
राग है । उनके लिये सभी समान हैं। वे सभीका उद्धार करते 
हैं। हाँ, उद्धारके साधन भिन्न-भिन्न हैं । अभिमानीका उद्धार उसे 
दण्ड देकर करते हैं और दीन सेवकका उसे प्रेमसे गले. | 
रुगाकर | इसीसे भगवानके क्रोषको भी वरके तुल्य बतलाया 
गया है । अभिमानीके प्रति भगवान्‌ द्वेषीकी-सी ढील करते हैं 
और दीनके साथ प्रेमीकी-सी । इसीसे दीनबन्धु, अशरण-शरण | 
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और 'कंगाठके धन? आदि उनके नाम हैं। यथार्थमे तो अभिमानीके 
प्रति भी उनके हृदयमें मेम ही होता है, इसील्यि तो वे उसका 
अभिमान नष्ट करते हैं । 
सुनहु राम कर सहज सुमाऊ | जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ 
संसूति मूल सूलप्रद नाना.। सकळ सोक दायक अभिमाना ॥ 
ताते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 


इतना होनेपर भी दण्डमे द्वेष दीखता ही है, परन्तु दीन 
अमानी गरीबको तो आप हृदयसे SI लेते हैं | उसका छोटे-से- 
छोटा काम करनेमें भी नहीं सकुचाते । भक्तजन तो स्वाभाविक ही 
अपनेको किङ्कर समझते हैं, वे कहते हैं--- 


सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वथा | 
पापपीनस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिमंम॥ 


हे प्रमो | मुझ समस्त साधनोसे हीन, मायाके सर्वथा 
पराधीन हुए पापोंसे Ve हुए दीनकी तो केवर तुम ही गति हो ।' 


जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
काको नाम पतित पावन जग केहि अति दीन पियारे ॥ 


यह दीनता उस अभावकी स्थितिका नाम नहीं है जिसमे 
मनुष्य घन, मान, वैभव आदिके अभावसे अस्त होकर उनको 
प्रातिकि लिये व्याकुळ रहा करता हे । यह दीनता तो उस 
निरभिमानता और अहङ्कारशूत्यताका नाम है जो बढ़ेसे-बढ़े 
वैभवशाली सम्राटको भी भगवत्कृपासे प्रात हो सकती है । इस 
दीनताका अर्थ हे अभिमान और करतृत्व-अहझ्कारका नाश हो 
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जाना । यह समझना कि में और मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ 
है सो सब भगवान्‌ हे और सब भगवानका है, सब कुछ उन्हीकी 
शक्ति और प्रेरणासे होता है, करने-करानेवाले वे ही हैं । । 
परन्तु भगवानूकी प्यारी यह सच्ची दीनता aa ही नहीं 
प्राप्त होती । अभिमानका सारा भूत उतरे बिना दीनता नहीं 
आती । वर्ण, जाति, घन, मान, विद्या, साधन, स्त्रास्थ्य आदिका 
अभिमान और कर्तापनका अहङ्कार मनुष्यमें ऐसी दीनता उत्पन्न 
नहीं होने देता; ऊपरसे मनुष्य दम्भपूर्वक दीन बनता है, भगवानुके 
सामने अपनेको दीन कहता है, रोनेका स्वाँग भरता है; परन्तु 
उसकी दीनताकी परीक्षा तो तभी होती है, जब बढ़े-से-बढ़े 
सांसारिक पदार्थों और साथनोंकी प्रापतिमें भी स्वाभाविक दीनता . 
ज्यो-की-्याँ बनी रहे जो सब लोगोंके सामने अपनेसे हीन 
स्थितिके दूसरे मनुष्योंद्वारा दीन और पापी कहा जाना केवल सह 


ही नहीं लेता, a उसे सत्य समझकर प्रसन्न होता है और प्रझु- | 
प्रातिके fet सदैव जिसका चित्त खिन्न रहा करता है, ऐसे ही. 


खिन्न--दीन भगवानको प्यारे होते हैं | सच्ची भक्तिसे अपने पुरुषार्थ 
या साधनका अभिमान आ ही नहीं सकता, इसीलिये सक्ति श्रेष्ठ है । 
तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके ॥ २८ ॥ 
२८-उसका ( साक्तका ) साधन ज्ञान ही है, किनहीं 
( आचार्यो ) का यह मत हे | 
यद्यपि भक्तिमे इस ज्ञानकी तो परम आवश्यकता है कि में 
जिसकी भक्ति करता हूँ वे ही सबके स्वामी, सबके आधार, 
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सबके महेश्वर, जगतूके उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाले 
मायाके पति, अज, अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वात्म, 
निर्गुण, निर्विकार, निराकार, सगुण, साकार भगवान्‌ हैं, उनसे 
श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं । क्योंकि इतना ज्ञान भी यदि न होगा 


तो श्रद्धा नहीं होगी; श्रद्धा बिना प्रीति नहों होगी और प्रीति 
बिना भक्ति दृढ़ नहों होगी | 


am fg ऽन होइ परतीती (fg परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 
भीति बिना नहिं अगति दिढाई । जिमि खगपति जळ के चिकनाई ॥ 
परन्तु इसमें अद्वेतज्ञानके साधनकी आवश्यकता नहीं 
होती । केवळ श्रद्धा और भावसे ही परमात्माकी भक्ति प्राप्त हो 
जाती है । गुप्रराज, गजेन्द्र, ध्रुब, शबरी आदिने केवळ भगवानूकी 
ऐसी ही भक्तिसे भगवानको प्रात किया था | 
अन्योन्याश्रयत्वशित्यन्ये ॥ २९ ॥ 
९-दूसरे ( आचायों ) का सत है कि भक्ति और 
ज्ञान परस्पर एक EmA आश्रित हँ | 
ऐसा भी होता है। गौणी भक्तिसे भगवानके तत्त्वका ज्ञान 
होता है और Teh जाननेसे भगवान अत्यन्त प्रेम उत्पन्न 
होता है। परन्तु केवल भवितके प्रेमीजन इस मतकी परवा नहों 
करते । क्योंकि वे इस वातको जानते हैं कि जब निर्मल 
प्रेमस्वरूपा भबितका पूर्ण उदय होटा है तब किसीका ज्ञान अरग रह 
ही adi जाता । प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते <I 
फिर किसका ज्ञान किसको होगा 2 
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स्वयं फलरूपतेति TAHA ॥ ३०॥ 
३०--्रह्मकुमारोंके (समत्कुमारादि और सारदके ) 
सतसे भक्ति स्वयं फलरूपा है। 
अतएव यह भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। 
मूल भी वही और फल भी वही | भक्तगण भक्तिके लिये ही भक्ति 
करते हैं । क्‍योंकि भक्ति स्वयं फलरूपा है। वह न किसी 
साधनसे मिलती है और न कोई उससे श्रेष्ठ वस्तु है जिसकी 
alfa वह साधन हो | 
सो स्वतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान जिग्याना ॥ 


राजग्रहभोजनादिषु तथेव TEATA ॥३१॥ 
३१-राजगुइ और भोजनादिभें ऐसा ही देखा जाता हे। 
यह पूर्वकथित भक्तिकी फलरूपताको समझनेके छिये 
उदाहरण है | 
न तेन राजपरितोषः क्षुधाशान्तिर्वा ॥३२॥ 
३२-न उससे (जान लेनेमात्रसे ) राजाको प्रसन्नता 
होगी, न छुत्रा मिटेगी | 
केवळ राजमहलका वर्णन सुनने और जान लेनेसे काम नहीं 
चलता । राजा धर्मात्मा है, शक्तिशाली है, मजाहितैषी है, 
रूपगुणसम्पन्न है, यह वात भी जान ली; परन्तु इससे क्या हुआ, 
इस जाननेमात्रसे राजा प्रसन्न थोड़े ही हो गया। इसी प्रकार 
जान लिया कि agen मीठा होता है, घी और शक्करसे बनता 


& Tene “ब्रह्मकुमारः” | 
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है, बड़ा स्वादिष्ट है; परन्तु इससे भूख तो नहीं मिटती | इसी 
तरह केवळ शब्दज्ञानसे न तो भगवानकी प्रसन्नता होती है और 
न हमें शान्ति ही मिळती है । यद्यपि मगवानके लिये सभी समान हैं, 
तथापि उनकी प्रसन्नता तो भक्तिसे ही मिलती है । वे स्वयं कहते है 
qaas सर्चभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 
ये भजन्ति तु at भक्त्या सयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 


( गीता ९ | २९ 
“सें सब भृतोंमें सम हूँ, न कोई मेरा oer है ait न प्रिय X 


परन्तु जो मुझको भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझमें हैं और में उनमें हँ |! 
तस्मात्सेव ग्राह्मा gag: ॥ ३३ ॥ 
३३१-अतएव ( dala बन्धनसे ) युक्त होनेको 
इच्छा रखनेत्रालोंको भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिये | 
सक्तिसे भवबन्धन तो अनायास कट ही जाता है, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ उसके प्रेमास्पद बनकर उसके साथ दिव्य लीला करते हैं । 
अति gaa कैवल्य परम पद । उत पुरान निगस आगम चद्‌ ॥ 
राम सजत सोइ सुकुति गोसाई। अनइच्छित आवइ वरिआई ॥ 
अन्यान्य बड़े-बड़े साधनोंसे मी सहजमें न मिळनेवाली अतिदुलूमभ 
मुक्ति बिना ही माँगे बढात्कारसे आती है, परन्तु वह भक्त तो-- 
सुक्ति निरादर भराति छुमाने ॥ 
मुक्तिकी ओर आँख उठाकर भी नहों देखता | ऐसी सुल्म और 
सर्वोपरि स्थितिरूप भक्तिको छोड़कर दूसरे साधनको कोई क्यों करे १ 
Tale और बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको केवळ भक्ति हो करनी चाहिये | 
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सत्सङ्घकी माहिमा 
तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः Re ॥ 

३४-आचायंगण उस भक्तिके साधन बतलाते हैं । 

कर्म और ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
करके अब देवर्षि नारद मक्तिशाख्नके प्रधान प्रवर्तक और भक्ति- | 
तत्त्वके अनुभवी आचार्यो एवं संत-भक्तोंद्रारा गान किये हुए उस 
श्रेष्ठतम भक्तिके साधनोंका वर्णन करते हैं । 

तनु विषयत्यागात्‌सङ्गत्यागाच्च NISN 

haag ( भक्ति-साधन ) विपयत्याग और 
संगस्यागसे सम्पन्न होता है । 

sat मनमें स्वाभाविक ही प्रेमका खोत है, wife जीव 
प्रमानम्द्स्वरूप WAST भगवानूका ही सनातन चिदंश है; 
परन्तु विषयोंके प्रति प्रवाहित होनेसे उसके Fast धारा दूषित हो 
गयी है और इसीसे वह प्रेम दुःख उत्पन्न करनेवाले कामके रूपमें 
परिणत हो रहा है और इसी कारण उसके परमात्ममुखी दिव्य स्वरूप- 
का प्रकाश नहीं होता | प्रेमके दिव्य स्वरूपके प्रकाशके छिये उसकी 
विषयामिधुखी गतिको पल्टकर ईश्वराभिमुखी करनेकी आवश्यक्ता 
हे । इसके लिये दो उपाय हैं--१-विषयोंका स्वरूपसे त्याग और 
२-विषयोंकी आसक्तिका त्याग । जो ढोग यह मानते हैं कि 
विषयोसं आसक्त रहते और यथेच्छ अमर्यादित विषयोंका संग्रह 
एवं उपभोग करते हुए ही भगवानूकी भक्ति प्राप्त हो जायगी, 
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अथवा भगवद्धक्तिके मागमे विषय और विषयासक्तिके त्यागकी कोई 
आवश्यकता ही नहीं है, वे बहुत बड़ी भूलमें हैं। भक्तिमें तो 
अपने भोगके लिये कोई वस्तु रह ही नहीं जाती; जब भोक्ता ही 
कोई नहीं रहता, तब भोग्य वस्तु कहाँसे रहे ? वहाँ तो एकमात्र 
माणाधार भगवान्‌ ही सर्वभोक्ता हैं और हम अपने समस्त अङ्गो 
एवं समस्त सामग्रियोंसहित भगवानूके भोग्य हैं | एकमात्र वे ही 
पुरुष हैं, और सब उनकी भोग्या प्रकृति हैं। ऐसी अवस्थामै 
अक्तका अपना कोई भोग्य विषय रह ही नहीं जाता | इसको यदि 
ऊँची स्थिति कहकर कोई इससे बचना चाहे तो उसे भी साधन- 
कारमें विषयोंका और विषयासक्तिका यथासाध्य उत्तरोत्तर त्याग 
करना ही पड़ता हे । शरीर विषयभोगमें लगा होगा और मन 


विषयोंमें आसक्त रहेगा, तो फिर प्रियतम भगवानकी सेवा किस 
तन-मनसे होगी ? अतएव विषयत्यागकी बड़ी भारी आवश्यकता है | 
बाह्य भोग तो क्या, मनसे भी विपयोंका चिन्तन छोड़ना पड़ेगा; 
क्योंकि यह नियम है कि मन जिस वस्तुका चिन्तन करेगा उसीमें 
उसकी आसक्ति होगी | भगवानने श्रीमद्वागवतमें कहा है 
विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषञ्जते। 
सामनुस्मरतश्चित्तं wie प्रविळीयते॥ 
अर्थात्‌ 'विषयोंका चिन्तन करनेसे मन विषयोंमें आसक्त होता 
है और मेरा बार-बार स्मरण करनेसे वह मुझमें लीन हो जाता हे)! 
मनको जहाँ लगाओ वहाँ लग जाता दै, और वह लगाना 
होता है इन्द्रियोंके द्वारा ही; हम बार-बार जिस मकारके दृश्योंको 
देखेंगे, जैसी बात gaa, जैसी चीज खायेंगे, जो कुछ dat, 


Ño qo 4— 
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जैसी वस्तुका स्पर्श करेंगे, उन्हींका मनमें बार-बार चिन्तन होगा 
और जिस वस्तुका अधिक चिन्तन होगा, उसीमें आसक्ति होगी | 
नाटक देखेंगे, वेश्याका गाना सुनेंगे, उनमें आसक्ति होगी; भक्त- 
दीला देखेंगे, कीर्तन सुनेंगे तो उनमें आसक्ति होगी | अतएब 
भक्तिकी अभिलाषा रखनेवालोंको were प्रतिकूल तमाम 
विषयोंका त्याग कर देना चाहिये । वास्तवमें इस सूत्रमें विषयत्यागें 
उन्हीं विषयोंका त्याग समझना चाहिये जो हमारे मनको भगवानूसे 
हटाकर Tiana लगा देते हैं । ध्यान, चिन्तन, 
कीर्तन, भगवत्सेवा, साधुसत्कार, सत्संग आदि जो भगवदनुकूळ 
विषय हैं, उनमें तो तन-मनको चाह करके रूगाना चाहिये । 
और जिन विषयोंके संग्रह और सेवनकी शरीरयात्रा या कुटुम्ब- 
पोषणके लिये नितान्त आवश्यकता हो, उनका भी यथासम्भव 
बहुत ही थोड़े परिमाणमे संग्रह और सेवन करना चाहिये, और वह 
भी शाख्रानुकूल तथा Sea आज्ञा समझकर अन्य किसी भी 
फलकामनाको मनमें स्थान न देते हुए केवळ इश्वर-प्रीत्यर्थ ही | 
इस प्रकारसे किया हुआ विषय-सेवन भी विषयस्यागके ही तुल्य 
समझा जाता है । केवळ बाहरसे किसी विषयका त्याग कर दिया 
जाय और मनमै उसका स्मरण बना रहे, तो वह यथार्थ त्याग 
नहीं है; इसीरिये सूत्रमें विषयत्यागके साथ-ही-साथ आसक्तित्यागकी 
भी आवश्यकता बतलायी गयी है । महामारतमें कहा है 
त्यागः स्नेहस्य यत्त्यागो विषयाणां तथैव च | 
( शान्तिपव १९२। १७ ) 
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“विषयासक्ति और विषय दोनोंके त्यागका नाम ही त्याग है ।' 
इसीसे विषयानुरागका त्याग होगा, और विषयानुरागसे रहित 
हृदय ही भगवत्मेमका दिव्य घाम बन सकता है । भगवस्मेमकी 


प्राप्ति होनेपर तो विषयका त्याग स्वाभाविक ही रहता दै । 
श्रीरामचरितमानसमें कहा दै-- 


रसाबिलासु राम अनुरागी । तजत वमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
अमृतके स्वादको चख लेने और उसके गुणसे SM उठा 
लेनेपर फिर विषकी ओर किसीकी नजर ही क्यों जाने लगी | 
परन्तु उस अमृतकी प्रासिके लिये भी--उसकी ओर गति होनेके 
शिये भी विषयविषके त्यागकी आवश्यकता है | विषयासक्तिका त्याग 
करके मगवान्‌में आसक्त होनेमें ही परम सुख है । भगवान्‌ कहते हैं--- 

मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सवतः 

सयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। १४। १२) 
“प्रिय उद्धव | मुझमें चित्त लगानेवाछे और समस्त विषयोंकी 
अपेक्षा छोड़नेवाले भक्तको आत्मस्वरूप मुझसे जो परम सुख मिळता 
है, वह सुख विषयासक्तचित्त झोगोंको कहाँसे मिळ सकता है ४ 

अग्यावतभजनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

३६--अखण्ड मजनसे (अक्तिका साधन सम्पन्न होता है)। 
भजन भक्तिका प्रधान अङ्ग दै, यह साध्य और सांधन 
दोनों है । जो भगवत्मेमको प्रास कर चुके हैं, उनके लिये अखण्ड 
भजन स्वाभाविक हो जाता है, और जिनको भगवस्मेमकी प्राप्ति 
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करनी है उनको अखण्ड भजनका अभ्यास करना चाहिये | 


जो मनुष्य भजन बिना मुक्ति और भगवस्रेमकी प्रापि चाहता हे. 


वह भूलता है । गोसाई श्रीतुल्सीदासजी महाराज कहते है-- 


aft wa घृत होइ बरू सिकता ते वरु तेल । 
fag हरि भजन न सव तरिअ यह सिद्धांत ate ॥ 


“जळके मन्थनसे चाहे धी निकल आवे, ae चाहे तेल 
निकले, परन्तु Wares भजन बिना भवसागरसे मनुष्य नहीं तर 
सकता, यह सिद्धान्त अकाठ्य है |! अतएव भजन तो अनिवार्य 
साधन है । फिर भक्तिके साधकके लिये तो यही एक खास वस्तु 
है। विषयसे मन हटाकर यदि भगवानूमै न रूगाया जाय तो वह 
वापस दौड़कर वहीं चला जायगा। विषयत्याग वैराग्य हे और 
भगवत्‌-भजन अभ्यास | इन्हीं अभ्यास-वैराग्यसे विशुद्ध भगवस्मेम- 
की मरति होती है । परन्तु जो भजन अमी होता है, पड़ीभर बाद 
नहीं होता; आज किया कळ नहीं,-बह प्रेम और आदरयुक्त 
अखण्ड भजन नहीं है, भजनरूपी अभ्यास तो वही सिद्ध होता 
है जो सदा होता रहे, सतत होता रहे और सत्कारपूर्वक हो । 
योगदर्शनमें महर्षि पतज्ञछि कहते है 

स तु दीघंकालनेरन्तर्यंसत्कारासेबितो zen: | 

“(१।१४) 

` 'दीर्घकालपर्यन्त निरन्तर सत्कारके साथ करनेपर ही अभ्यास 

दृढ होता है V इस नित्य-निरन्तरके अखण्ड स्मरणसै भगवानकी प्राति 
सहज ही हो जाती है ।.स्वयं भगवानूने भी गीतामें कहा है-- 
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अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुळभः पार्थं नित्ययुक्तस्य ais ॥ ‘ 
<a ८] १४ 
हि अजुन | जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर 


मुझको स्मरण करता है, उस निरन्तर मुझमें रंगे हुए योगीके 
fea मैं gen हूँ |? 

अतएव अखण्डरूपसे भगवानूका मेमपूर्वेक चिन्तन करते हुए 
ही खान, भोजन, व्यापार आदि सव काम करने चाहिये | भगवत- 
स्मरणयुक्त होनेसे प्रत्येक कार्य ही भजन हो जायगा | इस प्रकार 
भजनका ताँता क्षणभर भी नहीं टूटना चाहिये । स्वरूपका चिन्तन 
न हो सके तो निरन्तर भगवानका नामस्मरण ही करना चाहिये । 
सगवान्‌के नामस्मरणसे मन और प्राण पवित्र हो जायँगे और 
भगवानूके पावन TRASH अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जायगा | नाम- 
जपकी सहज विधि यह हे कि अपने श्वास-प्रश्‍वासके आने-जानेकी 
ओर ध्यान रखकर श्वास-प्रश्‍वासके साथ-ही-साथ मनसे और साथ 
ही धीमे स्वरसे वाणीसे भी भगवानूका नाम-जप करता रहे | यह 
साधन उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते, खढ़े रहते सब समय किया 
जा सकता है | अभ्यास दृढ़ हो जानेपर चित्त ARA होकर 
निरन्तर भगवानके चिन्तनमें अपने-आप ही रग जायगा। प्रायः 
सभी प्रसिद्ध भक्तों और संतोंने इस साधनका प्रयोग किया था। 
महात्मा चरणदासजी कहते हैं-- 
न स्वासा माहीं जपेत दुबिधा रहे न कोय । 

इसी प्रकार कबीरजी कहते हैं-- 
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साँस साँस सुमिरन करौ, यह उपाय अति नीक। 

मतलब यह कि भगवानके स्वरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, 
लीला अथवा नामका चिन्तन निरन्तर तैलघाराकी भाँति होते रहना 
चाहिये | यही अखण्ड भजन हे । 
लोकेऽपि भगवदूशुणश्रवणकीर्तनात्‌॥ ३७॥ 

३७-रोकसमाजमें भी भगतद्‌-शुण-श्रवण और 
कीतंनसे ( भक्ति-साथन सम्पन्न होता है ) | 

मनसे तो नित्य भगवानका चिन्तन करना ही चाहिये, परन्तु 
कान और वाणीसे भी सदा-सर्वदा छोगोंके बीचमें भी भगवानका गुण 
ही सुनना और कहना चाहिये | मनसे भगवचिन्तनकी चेष्टा तभी 
सफल होती है, जब हमारी इन्द्रियाँ भी भगवत्सम्बन्धी कार्येमिं ही गी 
रहें । समी कार्योका प्रायः आधार होता है सुनना और बोलना | यदि 
कानमिं सदा विषयोंकी चर्चा आती रहेगी और वाणीसे सदाविषयोंकी 
बातें की जायगी तो मनसे भगवानका चिन्तन होना असम्भव-सा ही 
समझना चाहिये, परन्तु यदि कान और जबान भगवानूमे ढगे रहेंगे-- 
उन्हें दूसरे कार्यके लिये फुरसत ही नहीं मिलेगी, तो अन्यान्य इन्द्रियाँ 
और मन भी स्वतः ही भगवत्परायण हो जायेंगे | अतएव कान और 
जीभको भगवानके नाम-गुण-लीलादिके सुनने और गानेमें ही निरन्तर 
छगाये रखना चाहिये | यही जीवनको सफल बनानेके साधन है । 
केवळ जीवित रहने, श्वास लेने, खाने और मैथुन करने आदिमें ही 
जीवनकी सफलता मानी जाय तो क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते £ 
क्या ळोहारकी धौंकनी श्वास नहों छेती और क्या पछ भोजन या 
मेथुन नहीं करते ! इसील्यि श्रीमद्धागवतमे कहा गया है-- 
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खविडवराहोष्टरखरेः सस्तुतः पुरुषः TA; 
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः॥ 
विळे वतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये 
न Nat Bigs नरस्य। 
जिहासती ait सूत 
न चोपगायत्युरुगायगाथाः॥ 
(IUR | १९-२० ) 


जिसके कर्णपथमें भगवानके नाम-गुणोंने कभी प्रवेश नहीं 
किया वह मनुष्यरूपी पशु कुत्ते, विष्ठामोजी सूअर, उँट और गदहेकी 
अपेक्षा भी अधिक निन्दनीय है । हे सूतजी | जो कान भगवानकी 
लीलाका Aan नहीं करते वे सर्पादिके Het समान हैं और जो 
दुष्टा जिह्वा wnat लीला-कथाका गान नहीं करती वह 
मेंढककी जीमके समान व्यर्थ बकवाद करनेवाढी है |” इसीका 
अनुवाद गोस्वामी तुल्सीदासजीने किया है | 


जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना । श्रवन रंध्र अहि भवन समाना It 
जो नहिं करइ राम गुन गाना । जीह सो दाडुर जीह समाना ॥ 


श्रीमद्डागवतके अन्तमं कहा गया है-- 


सूषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा 

न कथ्यते यदू भराबानधोक्षजः। 
तदेव सत्यं ae हैव मजल 

तदेव पुण्यं भगबद्गुणोदयम्‌॥ 
तदेव wi रुचिरं नवं नव 

तदेव झश्बन्मनसो महोत्सवम्‌। 


~ 
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तदेव झोकार्णबझोषणं नृणां 
यढुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ॥ 
(१२ । १२ | ४८-४९ ) 


“जिस वाणीसे अधोक्षज भगवानको कथा न कही जाकर विषयों- 
की बुरी बातं कही जाती हैं, वह वाणी असत्‌ और व्यर्थ है। जिन 
वचनोंमें भगवानके गुणोंको प्रकट किया जाता है, पुण्यकीर्ति भगवान्‌- 
का यश वर्णन किया जाता है, वास्तबमें वही वचन सत्य हैं, वही 
मङ्गलरूप हैं, वही पुण्य हैं, वही मनोहर हैं, वही रुचिर हैं, वही 
नित्य नये-नये रसमय हैं, वही सदा मनको महान्‌ आनन्द देनेवाले 
हैं और वही मनुष्योके शोकरूपी समुद्रको सुखानेवाळे Fp 


अतएव कानोंसे भगवानूके गुण और नामोंका अवण और 
वाणीसे उनका कीर्तन करना चाहिये । इसीसे भगवानका निर्मळ 
प्रेम उदय होता है। 


श्रीमद्वागवतमें कहा गया है-- 

ता ये श्रृण्वन्ति गायन्ति झनुसोदन्ति चादृताः । 

मत्पराः श्रद्दधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते भयि॥ 
(११। २६। २९) 


य एतद्‌ देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च | 
Baa मत्यः सर्वपापैः अझुच्यते II 
इत्थं हरेभंगवत्तो रुचिरावतार- 

.. चीरयोणि बाङचरितानि च शन्तमानि ! 
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"अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यो 
भक्ति परां परमहंसगतौ oad! 
(११ | ३१ | २७-२८) 
भक्तिं छव्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते | 


'मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि॥ 
। २६ [३० ) 


भगवान्‌ कहते हैँ- “जो लोग मुझमें मन ST श्रद्धा और 
आदरके साथ मेरी नाम-गुण-ढीछा-कथाको सुनते, गाते और उनका 
अनुमोदन करते हैं उनकी मुझमें अनन्य भक्ति हो जाती है l 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ | जो मनुष्य देवदेव भगवान्‌: 
के दिव्य जन्म-कर्मोंका भद्धपूर्यक कीर्तन करता है, वह समस्त THA 
छूट जाता है। भगवान्‌ श्रीहरिके अति मनोहर कल्याणकारी अवतार 
पराक्रम तथा बाल-लीलाओंके सुनने तथा उनका गान करनेसे मनुष्य 
'परमहंसोंकी गतिस्वरूप भगवान्मे परा भक्तिको प्राप्त होता है | 

भगवान्‌ कहते हैं--'इस प्रकार मुझ अनन्तशुणसमपन्न सचि- 
दानन्दघन Fe भक्ति हो जानेपर फिर उस साधु पुरुषको और 
कौन-सी वस्तु प्राप्त करनी बाकी रह जाती है ! अर्थात्‌ वह कृतार्थ 
हो जाता है ॥ 

भगवान्‌के नाम-भवण और कीर्तनका महान्‌ फळ होता है। 
जहाँतक भगवानके नामकी ध्वनि पहुँचती है, वहाँतकका वातावरण 
'ववित्र हो जाता है । सृत्युकालके अन्तिम श्वासमें भगवानका नाम ' 
किसी भी भावसे जिसके मुँहसे निकल जाता है उसको परमपदकी 
आति हो जाती है । भगवानके नामका जहाँ कीतेन होता है वहाँ 
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यमदूत नहीं जा सकते । अतएव दस नामापराधोसे# बचते हुए. 
` भगवानूके नामका जप-कीर्तन और अवण अवश्य ही करना चाहिये | 
श्रीमद्घागवतमे कहा है-- 


साङ्केत्यं पारिहास्य॑ वा स्तोमं हेळनमेव वा। 
वेकुण्ठनासग्रहृणमशेषाघह्र बिदुः ॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनास्‌ AL! 
सङ्कीतिंतमघं पुंसो eal यथानछः॥ 
(६।२।१४, १८) 


'पुत्रादिके नामसङ्केतसे, परिहासमें, स्तोभ या अवहेलनासे भी 
भगवानूका नाम लेनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान अथवा 
ज्ञानपूर्वक लिया हुआ पुण्यइ्लोक भगवानका नाम मनुष्यके पावको 
उसी प्रकार जढ देता हे जैसे अगिमें किसी मकारसे भी डाला 
हुआ इंधन भस्म हो जाता है P 
समी सद्मन्थों और संतोंकी वाणियोंमें भगवन्नामकी महिमा 
गायी गयी है । श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित श्छोक मनन करने 
योग्य हैं | देवी देवहतिजी भगवान्‌ कपिळदेवसे कहती हैं--- 


mamase wns sm sm rm, 
a TS ar © 


$ नामके दस अपराध ये हैं, १-संतोंकी निन्दा, २-मगवानके 
नामोंमें छोटे-बड़ेका भेदभाव, ३-गुरुका अपमान, ४-शास्त्रनिन्दा, 
५-नाममें adara ( अर्थात्‌ यह समझना कि यह केवल प्रशंसामात्र हे, 
ऐसा फूल नहीं होता ) मानना, ६-नामका सहारा लेकर पाप करना, 
एवम, ब्रत, दान और RÈ साथ नामकी तुलना करना, 
८-अश्रद्वाङु, हरिविमुख और सुनना न चाहनेवालोंको नामका उपदेश ` 
करना, ९-नाममाहात्म्य सुनकर भी उसमें ग्रेम न करना और १०-- 
अहंकार, ममता तथा भोगादि विषयोंसें आसक्त रहना | 
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अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यज्जिह्वाग्रे add नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुबुः  सस्नुराया 
त्रह्मानूचुनोम गृणन्ति ये ते॥ 
(३।३३।७) 
“अहो | जिसकी जिद्वापर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह 
चाण्डा भी श्रेष्ठ है; क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते हैं. उन 
श्रेष्ठ GA तप, यज्ञ, तीर्थस्नान, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया !? 
पतितः स्ख़ळितश्चातेः STAT वा विवशो FTL | 
हरये नम इत्युच्चेमुंच्यते सर्वपातकात्‌॥ 
सङ्कीत्यंमानो भगवाननन्तः _ 
्रुतानुभावो व्यसनं me हि पुंसाम्‌। 
प्रविश्य चित्तं विघुनोत्यरेषं 
यथा तमोऽकोऽभ्रमिबवातिवातः॥ 


{( १२ । १२ । ४६-४७ ) 

“कोई भी मनुष्य गिरते, पड़ते, छीकते और दुःखसे पीडित 

होते समय परवश होकर भी यदि ऊँचे स्वरसे “हरये नमः पुकार 

उठता है तो वह सब पापोंसे छूट जाता है । जैसे सूर्य पर्वती 

शुफाके अन्धकारका भी नाश कर देता है और जैसे प्रचण्ड वायु 

बादढोको छिन्नमिन्न करके छस कर देता है, इसी प्रकार अनन्त 

भगवानका नाम-कीतेन अथवा उनके प्रभावका अवण हृदयम प्रवेश 
करके समस्त दुःखोंका अन्त कर देता है ! 
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यह तो विवश होकर नाम लेनेका फल हे । प्रेमसे लेनेपर 
तो कहना ही क्या । इसीसे गोसाईंजी कहते है-- 
बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं | जनम अनेक रचित अघ EET ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं | सव वारिधि गोपद इव तरहीं ॥ 
अतएव भक्तिकी मासिके लिये नित्य-निरन्तर भगवानूके नाम- 
` गुण-यशका कीर्तन, श्रवण और चिन्तन निःसन्देह परम साधन है । 


युख्यतस्तु WHIT मगवछपालेशाद्वा ॥३८॥ 


२८-परन्तु ( प्रेमभक्तिकी प्राप्तिका साधन ) JET- 
तया ( प्रमी) महाएुरुपोंकों कृपसे अथवा भगवत्कृपाके 
लेशमात्रसे होता हे । 


विषय और विषयासक्तिका त्याग करके अखण्ड भजन और 


अ्रवण-कीत॑नका साधन बतलाये जानेके वाद अब एक ऐसा साधन 
बतलाया जाता है, जिस एकके प्रतापसे ही पहले तीनों अपने-आप 


हो जाते है--वह साधन है 'महापुरुषोंकी कृपा” । महापुरुष तो 


wig ही होते हैं, परन्तु अद्धा-विश्वासपूर्वक्क उनका सङ्ग करना 


“बड़ा कठिन है। महापुरुषोंका सङ्ग प्राप्त होनेपर विषय तो आप 


'ही छूट जाते हैं । उनके सङ्गसे श्रवण-कीर्तन भी करना ही पड़ता _ 


है और रात-दिन जो कुछ सुनने, कहने और देखनेमें आता है, 


उसका स्मरण अनिवार्य है ही। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये | 
कि यहाँ जिन महापुरुषोंकी इषामात्रसे ही फलरूपा प्रेममक्तिकी | 


आसि बतछायी है वे महापुरुष केवळ शाख्रज्ञानी और सदाचारी ही 
नहीं होते, भगवान्‌के स्वरूप-तत्त्वको यथार्थरूपसे जानकर उनमें 
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अनन्य प्रेम करनेवाले भक्त होते हैं। ऐसे प्रेमी 
बड़ी महिमा है। इसीसे, यज्ञ-घूमसे जिनके biel! Be 


हैं, ऐसे कर्मकाण्डी विज्ञानविद्‌ ऋषि भगवच्चरणकमलरसामृतका 
करनेवाले प्रेममूर्ति सूतजीसे कहते हैं 0 


तुळ्याम लवेनापि न स्वरः नापुनर्भवम्‌ | 

सगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥। 

< ( श्रीमद्वा १। १८ | १३ ). 

हे सौम्य | भगवत्सज्ञी प्रेमियोंके निमेषमात्रके संगी pe 
स्वर्गादिकी तो बात ही क्या, पुनर्जन्मका नाश करनेवाढी क्के 
साथ भी नहीं की जा सकती, फिर मर्ल्यछोकके राज्यादि 


सम्पत्तिकी तो बात ही क्या है? 
रामचरितमानसमें कहा गया है--- Mp ग 


तात स्वगं अपवग सुख धरिभ तुळा एक अंग | 
चूल न ताहि सकळ मिलि जो सुख लब सतसंग ॥ 


यह उस सत्सङ्गकी महिमा नहीं है जो अन्तःकरणकी शुद्धि 
करके मोक्षप्राप्ति करवाता है। क्योंकि यहाँ तो मोक्षके साथ 
रवमात्रके ऐसे सत्सङ्गकी तुरना करना भी असङ्गत बतलाया गया 
हे । अतएव यहाँ उन भगवत्तत्त्वके ज्ञाता होकर भगवस्ेमके 
रंगमे रगे हुए मोक्षसंन्यासी भगवत्संगी ( सवैदवर्यपूर्ण मधुरतमः 
लीलाविहारी भगवान्‌के नित्य ढीकासन्गी ) प्रेमी संतोंकी उस 
कपाका उल्लेख है, जो केवळ मुक्ति ही नहीं, भगवानके प्रेमरूपी 
भक्तिकी प्राप्ति भी सहज ही करवा देती दै; क्योंकि मुक्तिको तो 
ऐसे प्रेमी चाहते ही नहीं । वरं मुक्तिकी चाहको ही वे प्रेमरूपा 
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भगवद्धक्तिकी उत्पत्तिमें बाधा देनेवाळी पिशाचिनी समझकर उसका 
' तिरस्कार किया करते हैं । ऐसे प्रेमी मक्तोंकी कृपा जिनपर होती है, 
जो पुरुष ऐसे भक्तोंका संग प्राप्त कर लेता हे, योग और ज्ञान आदिसे 
` भी agit न होनेवाले भगवान्‌ ( सहज ही ) उसके वशमें हो जाते 
हे | इसील्यि स्वयं भगवान्‌ अपने प्रेमी भक्त उद्धवसे कहते हैं 


न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एवं T | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा ॥ 
त्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीथोनि नियमा यमाः | 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ११ | १२। १-२) 


दे उद्धव ! दूसरे समस्त संगोंका निवारण करनेवाले 
ava मैं जैसा वशीमूत होता हूँ वैसा योग, ज्ञान T, 
वेदाध्ययन, तप, त्याग, इशपूर्त, दक्षिणा, ब्रत, यज्ञ; वेद, तीर्थ, 
यम और नियम किसीसे नहों होता ।? 

इसका कारण यह है कि अन्यान्य सब साधन, सकामभावसे 
होनेपर भोग और स्वर्गादिकी; और निष्कामभावसे होनेपर 
अन्तःकरणकी शुद्धि और मुक्तिकी प्राप्ति करनेवाले होते हैं । 
लीलाबिहारी ATA सीधा वशमें करनेवाला तो केवळ एक 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, अनन्य और विशुद्ध प्रेम ही है, जो इन साधनों- 
मेंसे किसीसे नहीं मिळता । वह तो केवल भगवत्संगी प्रेमी 
महापुरुषोंकी महती कृपासे मिता है । 


अगति gia सूळ सुख खानी | बिजु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
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हाँ, यदि श्रीभगवान्‌ चाहें तो स्वयमेव अपना प्रेम दे सकते. ' 
हा उनकी WT लेशमात्रसे ही प्रेम मिल सकता है। ; गोसाईंनी- 
कहा है 


जाकी कृपा wade ते मतिमंद तुलसीदासहुँ । 
पायो परम Ferg राम समान प्रभु नाहीं कहूँ। 


परन्तु नित्य छृपावर्षा करनेवाले भगवानका इपाविन्दु भी 
भगवदीय महात्माओंकी पासे ही जीवोंको fie सकता है 
अतएव ऐसे प्रेमी संतोंका संग ही प्रधान साधन हे, परन्तु ऐसा 
संग प्राप्त होना अपने वशकी वात नहीं | इसीसे देवर्षि नारदी 
अगले Gat महत्संगको दुलेभ बतलाते हैं-- 

महत्सङ्गस्तु दुळभोऽगम्योऽमोघश्च ॥ ३९॥ 

२९-परन्तु महाएरुषोक्ा सङ्ग दुलभ, अगम्य और 
अमोघ है | 

संसारमै स्वघर्मपरायण, सदाचारी, साधुस्वमाव, दैवी 
सम्पततिवान्‌ पुरुषोंकी प्राप्ति बहुत दुर्म है । सच्चे हीरोंकी माँति 
जमातों और उपदेशकोंमें सच्चे साधु थोड़े ही होते हैं; पर खोज 
करनेपर संसारमें सदाचारी, कर्मकाण्डी और कुछ ज्ञानी पुरुष तो 
मिल भी सकते हैं | परन्तु ऐसे सच्चे प्रेमी महात्मा बहुत ही कम 
मिळते हैं जिनकी कृपषामात्रसे परमदुरूम योगि-ज्ञानिजन-वाब्छित 
भगवत्मेमकी प्राप्ति हो जाती हो। इसील्यि ऐसे महात्माओंका 
'भिळन बहुत दुर्छम माना जाता है । यदि कहो ऐसे महापुरुष 
मिल भी जाते हैं तो उनका पहचानना बहुत कठिन होता है । 
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क्योकि बाह्य आचार तो ढोंगी और नाटकके पात्र भी किसी अंश 
चसा ही दिखला सकते हैं। आँखोंसे gata = रोना, 
ह चिल्लाना ही प्रेमीके लक्षण नहीं हं । अनेक बाह्य 
m ऐसा हो es है। फिर कोई-कोई सच्चे प्रेमी ऐसे 
भी हो सकते हैं, जो इन ल्क्षणोंवाळी स्थितिसे भी आगे बढ़ चुके 
हों और जिनके बाह्य आचार साधारण समझसे बाहर हों । प्रेमीनन 
तो किसीको कहने जाते ही नहीं कि हमें प्रेमी मानो; और कहनेसे 
मानता भी कौन है । अतएव ऐसे नि.स्पृही भगवज्जनोंकी पहचान 
बहुत ही कठिन है, इसीसे उनके संगको दुर्लभ बतलाया गया a 
परन्तु सौभाग्यसे यदि कहीं ऐसे महात्मा पुरुष मिल जाते हैं तो 
उनका बिना जाने मिल जाना भी कमी व्यर्थ नहीं हो सकता; | 


क्योंकि वह अमोघ है । जब साधारण सदाचारी, विद्वान्‌ साधुओंका 
समागम ही अन्तःकरणकी शुद्धिका कारण होकर पाप, ताप और 
Saar निवारण करनेमें समर्थ होता है, तब जिनका हृदय भगव- | 
aad छलकता है, जो प्रेम और आनन्दकी मूर्ति हैं, जिनके | 
स्मरणमात्रसे ही पापोंका नाश होता है, उन भगवदीय प्रेमी | 
महात्माओंके दर्शनका महान्‌ फल अवश्य ही प्राप्त होता है। 

जैसे अमावस्याकी अँधेरी रातमें सोया हुआ आदमी यदि 
सूर्योदय होनेपर भी सोता ही रहे तो उसको न जागनेतक | 
प्रकाशका अनुभव नहीं होता, परन्तु प्रकाश तो सूर्योदयके । 
साथ-साथ हो ही जाता है और जैसे RE धनी पुरुष अपने | 
किसी प्रेमी दरिद्र आदमीके नामपर अपनी करोड़ोंकी सम्पत्ति | 
ट्रांसफर करवा देता है, तो वह दरिद्र उसी समयसे धी | | 
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तो हो जाता है; परन्तु जवतक उसको इस बातका पता नहीं 
Se तबतक वह अपनेको दरिद्र ही समझता है । इसी प्रकार 
किन्ही भगवत्मेंमी महापुरुषके अज्ञात सङ्गसे भी पाप और अज्ञान- 
रूपी अन्धकारका नाश होकर ज्ञानरूप सूर्यका प्रकाश और 
प्रेमरूप परमनिधि तो मिल जाती है, परन्तु जबतक इस बातक 
पता नहीं लूगता तबतक इस लाभसे अपरिचित रहनेके कारण 
मनुष्य आनन्दको प्राप्त नहीं होता । अवश्य ही इस स्थितिका 
परिचय मिलनेमें अधिक विलम्ब नहीं होता | इसीसे महसङ्गको 
अमोघ ( अवश्य फलदायी ) बतळाया गया है। 
छभ्यतेऽपि तत्क्रपयेव ॥ ४० ॥ 

४०-उस ( भगवान्‌ ) को कृपासे हो ( महत्पुरुषोंका ) 
सङ्ग भी मिलता इं | 

अवश्य ही ऐसे संतका मिलन हरि-कृपासे ही होता है । 
भगवान्‌ जिसपर कृपा करके अपनाना चाहते हैं, उसीके पास, 
प्रेमपाशमँ अपनेको बाँब रखनेकी शक्तिवाळे अपने ही स्वरूपभूत 
प्रेमी भक्तको भेजते हैं । वस्तुतः भगवत्कृपा और महान्‌ पुरुषोंका 
सङ्ग एकदूसरेके आश्रित. हैं | महसुरुषोंके सङ्ग बिना मगवत्कृपाका 
अनुभव नहीं होता, और भगवत्कृपा बिना ऐसे महापुरुष नहीँ | 
मिळते | श्रीविभीषणको भी श्रीहनुमान्‌जीके मिलनेपर ही भगवत्कृपाका 
अनुभव हुआ, इसीसे उन्होंने कहा-- 
अब सोहि मा भरोस हनुमंता | Ra हरि कृपा मिळहिं नहिं संता ॥ 

तस्मिंस्तजने भेदाभावात्‌ ॥ ४१ ॥ _ 

३१-कयोंकि भगवानमें और उनके भक्तमें भेदका अभाव हे | 


प्रेश go ६-- 
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भगवानके भक्त भगवस्स्वरूप ही हैं (जह्मविदू ela भवति )। जो. 
भक्तोंका सेवन करते हैं वे भगवानका ही सेवन करते हैं | भक्त भगवानूके 
हृदयमें बसते हैं और भगवान्‌ भक्तके हृदयमें | भगवानने कदा है-- 
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌। 
सदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाइ तेभ्यो सनागपि॥ 
( श्रीमद्धा० ९। ४ 1 ६८) 
“साधु मेरे हृदय हैं और में उनका हृदय हूँ । वे मेरे सिवा 
और किसीको नहीं जानते और मैं उन्हें छोड़कर और किसीको 
नहीं जानता P भरत रामको भजते हैं और राम भरतको-- 
भरत सरिस को राम सनेही | जग जएु राम रासु जए जेही ॥ 
श्रीमगवानूने मेमस्वरूपा गोपियोके सम्बन्धमें कहा है-- 
झन्माहात्म्यं मत्सपर्या सच्छुद्धां सन्सनोरातम्‌। 
जानन्ति गोपिकाः पार्थं नान्ये जानन्ति तत्त्वतः ॥ 
है अजुन ! मेरा माहाल्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे मनकी 
बात FHS केवल गोपियाँ ही जानती हैं और कोई नहीं जानता ।' 
ऐसे प्रेमी भक्तोमे और भगवानमें क्या अन्तर है! भगवानूने 
कहा ही है-- tar, 
ये अजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९। २९) 


जो प्रेमसे मुझको भजते हैं, वे मुझमें हैं और में उनमें हूँ । 
ऐसे भक्त भगवत्मेमसे इस प्रकार तल्लीन रहते हैं. कि वे अपने 
बाह्य रूपको भूलकर साक्षात्‌ भगवत्स्वरूपका अनुभव करने 
लगते हैं | गोपियाँ भगवानको gat हुईं ऐसी तन्मय हो गयीं 
कि वे उन्हींकी ढीला करने ल्गी-- 
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मोहन छाल रसालकी लीला इनहीं सोहें । 
केवळ तन्मय मई कछु न जानें हम को हैं॥ 

( नन्द्दासजी ) 
तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ ॥४२॥ 


४२-( अठएव ) उस ( महत्सङ्ग) की ही साधना 
करो, उसीकी साधना करो । 


अतएव भगवस्मेमकी प्राप्तिके लिये ऐसे मगवम्रेमी महापुरुषोंके 
सङ्गकी ही प्रबळ इच्छा करो | भगवक्कपासे प्रेमी संत मिल जायेंगे 
और संत-मिळूनके प्रतापसे ही हम पाप-तापसे छूटकर निर्मळ 
भगवत्मेमको प्राप्त कर सकेंगे | इसंमें एक बड़ा रहस्य है । मान 
लीजिये, एक महान्‌ प्रतापी राजा है और साथ ही वह बड़ा भारी 
प्रेमी भी है; परन्तु प्रेम हर एकके साथ नहीं होता | राजा राजसभामें 
और अपने राज्यमें अपना प्रभाव और ऐश्वर्य तो खूब दिखला सकता 
है, परन्तु अपने मुँहसे अपने प्रेमका रहस्य किसीके सामने नहीं कह 
सकता। हम मजाके रूपमें विधिके अनुसार उससे मिलकर विधिवत्‌ 
बातें कर सकते हैं; परन्तु न तो प्रेमका रहस्य पूछ सकते हैं और 
न वह हमें बतला ही सकता है। उसके प्रेमका गुह्य रहस्य जानना 
या उसके प्रेमराज्यमें प्रवेश करना हो तो उसके किसी अनन्य 
प्रेमीका--जिसके साथ राजाका व्यक्तिगत प्रेमका निर्मळ ( राज्यविधिसे 
अतीत ) सम्बन्ध है और जिसके साथ वह परस्पर खुली प्रेमचर्चा 
करता है- सङ्ग करना होगा, और उसके हृदयमें अपना विश्वास 
पैदा करके उसके द्वारा राजाके प्रेमका रहस्य जानना होगा और 
उसीके द्वारा राजाके निकट अपना प्रेमसन्देश पहुँचाना होगा तथा 
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अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी । जब राजा हमें पात्र समझ लेगा 
तो हमें भी उसीकी आँति प्रेमगोष्ठीमें शामिल कर लेगा। इसी प्रकार 
भगवान्‌ भी अपने प्रेमका रहस्य अपने मुँहसे नहीं बतलाते । 
भगवानूने उद्धवको प्रेमशिक्षा दिळानेके fea गोपियाँके पास भेजा 
था । प्रियतमका प्रेमरहस्य और उसके प्रेमकी gam बातें जैसे 
उसकी प्रियतमाके द्वारा ही उसकी विश्वस्त सखियोंको मिलती है, 
इसी प्रकार भगवानके प्रेमका रहस्य भी भगवम्रेमी भक्तोंके द्वारा ही 
साधकको मिलता है। और मिलता भी है उसीको, जिसको 
भगवान्‌ पात्र समझकर कृपा करके अपने प्रेमका मेद देना चाहते 
हैं । क्योंकि प्रेमी भक्त प्रेमास्पद प्रियतम भगवानकी इच्छा या 
आज्ञा बिना उनके प्रेमका रहस्य किसीके सामने नहीं खोल सकते। 
पहले साधकको पात्र बनना होता है। जब भगवानके निर्मल. 
अत्युच्च प्रेमकी एकान्त आकाङक्षा उसके मनमें उत्पन्न हो जाती है 
तब उसका हृदय भगवत्मेमके लिये रोने लगता है । उसके हृदयका 
आतंनाद अन्तर्यामी आनन्दमय प्रभु सुनते हैं, और तब कृपा करके 
वे अपने किसी प्रेमी भकतोंको आदेश या संकेत करके उसके. 
समागमसें मेज देते हैं । वहाँ पहले उसके प्रेमकी परीक्षा होती 
है । यदि उसका प्रेम कामनाशून्य और अनन्य होता है, और वह 
अपने आचरण और व्यवहारसे उस प्रेमी भक्तके हृदयमें पात्रताका 
विश्वास पैदा कर देता है, तब वे उसका संदेश भगवानके पास 
पहुँचाते हैं और भगवानकी आज्ञा प्राप्त करके क्रमशः प्रेमका 
रहस्य उसके सामने Ged हैं और धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों उसकी 
पात्रता बढ़ती है त्यों-ही-त्यों भगवानकी आज्ञासे वे उसे भगवानके 
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'अमराज्यमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ाकर ळे जाते हैं और seat उसपर 
भगवानकी पूर्ण इपा होनेसे वह.भगवस्मेमको प्राप्त कर लेता दै । 
“राजा या उसका प्रेमी तो अन्तर्यामी न होनेसे किसीके घोखेमें भी 
आ सकता है, परन्तु भगवान्‌ और भगवानकी इच्छासे नियुक्त होने- 
वाले प्रेमी भक्त कभी घोखा नहों खाते। अतएव जिसको भगवत्मेमकी 
MAR इच्छा हो, उसे देवर्षिके बतलाये हुए साधनोंमें तत्पर होकर 
पहले पात्र बनना चाहिये; जिससे उसपर भगवानूकी कृपा हो 
और वह भगवस्मेमी पुरुषोके सङ्गका पात्र समझा जाय | साथ ही 
ऐसे भगवस्मेमी पुरुषोंके सज्ञकी इच्छा प्रबहरूपसे बढ़ानी चाहिये, 
क्योंकि इनके सङ्ग बिना भगवत्मेमकी प्राप्ति महान्‌ कठिन है | इसीसे 
भगवान्‌ अपने निर्मल प्रेमके प्रचाराथ॑ ऐसे भक्तोको, मुक्तिके पूर्ण 
अधिकारी होनेपर भी, उनके मनमें प्रेमकी बासना जाग्रत्‌ रखकर 
उन्हें सायुज्य मुक्ति नही देते, और इसीसे प्रेमी भक्तगण इस प्रेमः 
'लीला-सुखको छोड़कर सुक्तिकी कभी चाह नहीं करते | वे मुक्त 
होकर सी केवल प्रेमवितरणके लिये ही संसारमै आया करते हैं 
या निवास करते हैं । वे अहेतुक ang होते हैं । हमारी da 
इच्छा Na तो मगवत्कृपासे भगवानका संकेत प्राकर अपने 
पुण्यमय दर्शन-स्पश-भाषण और अपनी महती कृषासे हमें अवश्य 
प्रेमदान करेंगे; क्योंकि वे तो प्रेमी जनोंकी खोजमें ही रहते हैं । 
उनका काम ही प्रेमदान करना है | अतएव उन्हीं मगवसङ्गी प्रेमी 
“महानुभावोंका सङ्ग प्राप्त करो, उन्दींकी कृपाकी इच्छा करो ! 
— 0 AM 
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DAGU भाक्तिये प्रधान बाधा 
a> 
BUKIT ह 
दुःसङ्गः सर्वथेव त्याज्य: ॥ ४३ ॥ 
४३-दुःसङ्गका सर्वथा ही त्याग करना चाहिये | 
सत्सज्ञका महत्त्व वतळाकर अव देवर्षि दुःसङ्गका निषेध करते 
हैं। जिस प्रकार सत्सज्ञसे भगवत्कथा, मगवच्चर्चा, भगवन्नाम,भगवरपरीति, 
` सदाचार, शास्त्र, विवेक, वैराग्य, सत्‌-अभ्यास, सेवा, सरलता, नम्रता, 
क्षमा, तितिक्षा, शौच, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निरभिमानताः 


और शान्ति आदिके प्रति प्रवृत्ति होती है और मनुष्य सदाचारपरायणः 


परमभक्त बन सकता है; इसी प्रकार इसके विपरीत दुःसङ्गसे 
विषयवार्ता, जगच्चर्चा, छोकनिन्दा, भोगग्रीति, दुराचार, उच्छुछुछता, 


अविवेक, विषयलोटपता, डुष्ट-अभ्यास, मान, दम्भ, घमण्ड, क्रोध, 


असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्दयता, हिंसा, असत्य, इन्दरियलम्पटता, 


अभिमान और अशान्ति आदिके प्रति प्रवृत्त होकर मनुष्य पापपरायण 1 
और अत्यन्त विषयासक्त हो जाता हे । दुःसज्ञसे आसुरी सम्पत्तिके- 
सभी Sam और दुराचारोंका विकास और विस्तार होता है । 
दुसङ्गसे मनुष्यके समस्त सदगुणोंका विनाश होकर उसका सर्वना | 
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हो जाता है । परम सुशीला स्नेहमयी प्रेमप्रतिमा देवी कैकेयी 
मन्थराकी कुसङ्गतिके कारण ही महाराज दशरथके, भरतके, अपने 
और तमाम अयोध्यावासियोंके परम शोकका कारण बनी थीं और 
इसीसे उन्हें अन्तम दुःखप्रद वैधव्यका सहन करना और प्राणप्रिय 
भरतका अग्रीतिमाजन होकर रहना पड़ा था | शाकुनिकी कुसङ्गति 
ही महाभारतके भयानक संदारमें एक प्रधान कारण हुई | 
श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ कपिलदेव माता देवहुतिजीसे कहते E— 

यद्यसद्धिः पथि पुनः झिइनोदरकृतोद्यमेः। 

आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌॥ 

सत्यं शौच दया सौनं वुद्धिः भोहीयेशः क्षमा | 

शमो दमो भगरचेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ ॥ 

तेषवञ्ान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुपु । 

सङ्गं न कुयोच्छोच्येषु योषित्करीडासृगेषु च ॥ 

(2139 1 ३२-३४) 

“जो मनुष्य शिइनोदरपरायण ( खी और घनमें ही आसक्त ) 
नीच पुरुषोंका सङ्ग करके उनके अनुसार बर्ताव करने लाता हैं 
वह उन्हींकी भाँति अन्धकारमय नरकोमें जाता है । क्योंकि दुष्ट- 
सङ्गसे सत्य, पवित्रता, दया, मननशीलता, बुद्धि, Sal, श्री, कीर्ति, . 
क्षमा, मनका वशमें रहना, इन्द्रियोंका वशमें रहना और ऐश्वर्य 
आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं । अतएव उन अशान्तचित्त, मूर्ख, 
नष्टुद्धि, खियोके हाथके खिलौने बने हुए, शोचनीय, असाधु दुष्ट 
मनुष्योंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये l 
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अतएव दुःसङ्गका त्याग तो सभीके लिये आवश्यक है, पर 
भगवस्रेमकी इच्छा करनेवालोंको तो दुःसङ्गका त्याग बड़ी ही सावघानी- 
से करना चाहिये | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे कहा है-- 

चरु मल दास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 

है विमीषण | नरकमें रहना अच्छा है, परन्तु विधाता कभी 
दुष्टका सङ्ग न दे | दु्-सङ्गसे केवल दुराचारी मनुष्योंका ही सङ्ग 
नहीं समझना चाहिये | इन्द्रियोंका कोई भी विषय, जो हमारे मनमें 
असद्विचार तथा विषयोंकी लालसा उत्पन्न करे और भगवखासिके मार्गसे 
हमारे चित्तको चलायमान कर दे, दुःसङ्ग हो सकता है। हमें न 
कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड दृश्य देखना चाहिये, न ऐसी बात 
सुननी चाहिये, न ऐसी चर्चा करनी चाहिये, न वैसे स्थानमें जाना 
चाहिये, न वैसी पुस्तक या पत्रिका पढ़नी चाहिये, न वैसा चित्र देखना 
चाहिये, न वैसी वस्तु खानी, सूँघनी या स्पर्श करनी चाहिये और 
न वैसा विचार ही करना चाहिये, जिससे हमारे चित्तमें विषयचिन्तन- 
की प्रवक्ता हो जाय । याद रखना चाहिये कि मनुप्यमें अच्छे 
और बुरे भावोंकी उत्पत्ति और बृद्धिमें कम-से-कम ये दस बातें 
प्रधान कारण होती है--स्थान, अन्न, जळ, परिवार, अड़ोस-पड़ोस, 
दृश्य, साहित्य, आरोचना, आजीविकाका कार्य और उपासना | यदि 
ये सब सात्त्विक होते हैं तो इनके सेवनसे सात्त्विकता बढ़ती 
दद | Salar सेवन सत्सङ्ग है । और यदि ये राजस या तामस 
हैं तो इनका सेवन दुःसज्ञ है और उससे अज्ञानकी वृद्धि होकर 
तमाम दोपोंका विकास हो जाता है । अतएव दुःसज्ञका सब. 
प्रकारसे सर्वथा त्याग करना चाहिये । 
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प्रमरूपा भक्तिम प्रधान वाघा कुसङ्गति हैँ „ ८ 


कामक्रोधमोहस्मृतिभ्ंशबुद्धिनाशसवनाश- 
कारणत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 


४४-क्योकि वह (gag) काम, क्रोध, सोइ, 
स्मृतिभ्रंश, बुद्धिनाश एवं सवनाशका कारण हे | 
भगवत्सम्बन्धी तत्त्व-रहस्य तथा छीला-कथाओंको छोड़कर 
“इन्द्रियोंकी भोगके समय तृप्ति देनेवाळे छौकिक विषयोंका चिन्तन 
ही सर्वनाशकी जड़ है । चित्त निरन्तर या अधिक समयतक जिस 
“विषयका चिन्तन करता है, उसीमें उसकी आसक्ति होती है। 
'दुःसङ्गसे--सांसारिक विषयों और विषयी पुरुषोंके शरीर, वाणी 
और मनद्वारा किये हुए सङ्गसे स्वाभाविक ही विषयासक्ति बढ़ती है। 
आसक्तिसे कामना होती है, यह कामसा ही समस्त पापोंका मूळ 
है, कामनाकी तृप्तिसे अधिक. प्रासिके लिये लोम उत्पन्न होता है. 
और अतृप्तिसे वही कामना क्रोधके रूपमें परिणत हो जाती है । 
-इसीलिये श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने राग या आसक्तिः 
“रूपा रजोगुणसे उत्पन्न कामको ही पापोंके होनेमें प्रधान कारण 
-चतळाया है । अर्जुनने पूछा कि 'भगवन | मनुष्य न चाहता हुआ 
भी जबर्दस्ती पकड़ा-सा जाकर किसकी प्रेरणासे पाप करता है ४ 
इसके उत्तरमें भगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं-- 
काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 
सहाशनो महापाप्मा विद्धयोनमिद्द बेरिणम्‌॥ 
(गीता ३ 1 २७) 
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रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, इस महापापी 
कामका पेट कभी नहीं भरता; इस विषयमें तुम इस कामको ही 
( पाप करानेवाला ) अपना शत्रु मानो ।' यद्यपि कामसे लोभ और 
क्रोध दोनों ही उत्पन्न होते हैं; परन्तु संसारसँ मनमानी थोड़ी ही 
कामनाओंकी पूर्ति होती है; अधिकांशमें तो विफलता ही प्राप्त होती 
है | विफतामें क्रोध उत्पन्न होता है; क्रोषकी उत्पत्ति हो जानेपर 
मनुष्य विवेक-विचारशून्य हो जाता है। उसे हिताहित कुछ भी 
नहीं सूझता, वह पिशाचकी भाँति केवळ विनाशका ही प्रयत्न करता 
है। इस मोहसें उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट: 
होनेपर बुद्धि मारी जाती है । बुद्धिके नष्ट होनेपर वह इस 
लोक और परढोकके कल्याणपथसे गिर जाता है-उसका सर्वनाश 
हो जाता है। ठीक यही बात श्रीभगवानने भी गीताके अध्याय 
२, इलोक ६२-६३ में कही है-- 
ध्यायतो विषयाच्‌ पुंसः सङ्गस्तेपूपजायत | 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभि जञायते | ४ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्पृतिविश्षसः | 
waiving बुद्धिनाशो बुद्धिनाझा्मणऱ्यति ॥ 
“विषयोंके चिन्तनसे मनुप्यकी विषयोंमें आसक्ति होती है... 
आसक्तिसे कामना उत्पन्न होती है, ( कामकी तृपिमे बाधा होनेसे )- 
उस कामसे ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधसे सम्मोह होता दै, 
सम्मोहसे स्श्तिश्रंश, स्मृतिश्रंशसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे | 
( पुरुषका ) सर्वनाश हो जाता है । 
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TACIT भक्तिमें प्रधान बाधा कुसङ्गति है ९१: 


सर्वनाशके कारणमूत विषयोंका चिन्तन होनेमें विषय और 
विषयी पुरुषोंका सङ्ग ही प्रधान है, यही दुःसङ्ग दै; अतएव इसका 
सर्वथा त्याग करना चाहिये | 


तरङ्गायिता अपीमे सङ्गात्ससुद्रायन्ति ॥४५॥ 

४५-ये ( काम-क्रोधादि ) पहले तरङ्गको तरह ( छुद्र 
आकारमें ) आकर al ( दुःसङ्गसे विशाळ ) सधुद्रकाः 
आकार धारण कर लेते दे | 

जबतक दोषोंका समूळ विनाश न हो जाय, तबतक तनिक 
से दोषसे भी डरते ही रहना चाहिये; जैसे ईंघनमें दबी हुई जरा- 
सी चिनगारी हवाके जोरसे विशाळ अभिका रूप धारण कर लेती 
है, इसी प्रकार दबा हुआ जरा-सा भी दोष कुसज्ञ पाते ही पनपकर 
विशाळ रूप घारण कर लेता है । पहले-पहले जव मनमें काम- 
क्रोधका विकार उत्पन्न होता है तो उसकी एक ल्हस्सी ही 
आती है, परन्तु कुसङ्ग पाते ही वह लहर समुद्र बन जाती डे 
फिर चारों ओरसे सारे हृदयपर उसीका अधिकार हो जाता है, 
सद्विचारके प्रवेशकी भी गुंबाइश नहीं रह जाती; उससे सर्वनाश 
ही होता है । अतएव यह नहीं समझना चाहिये कि हमारे अंदर 
सद्गुण अधिक हैं और दोष कम हैं, इससे कुसङ्गसे हमारी क्या 
हानि होगी । वरं सदा-सर्वदा अत्यन्त सावधानीके साथ सब प्रकार 
से कुसङ्गका त्याग ही करना चाहिये | 


mooom 
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सायासे कान तरता है 
कस्तरति ऊस्तरति मायाम्‌ ? यः सज़ा स्त्य- 


जति यो महाजुभावं सेवते, निर्ममो भवति nee 


४६-( प्रश्‍न ) कौन तरता हे १ ( दुस्तर ) सायासे 
कौन तरता है ? (sar) जो सब सङ़्ोंका परित्याग 


करता है, जो महाउुभावोंकी सेवा करता हे और जो 


:ससतारहित होता हे | 

नदीमें तैरनेवाले मनुष्यके लिये सबसे अधिक आवश्यक काम 
होता है हाथों और Wa नदीके जलको फेंकते जाना, निरन्तर 
ISA काटते रहना; तभी नया तैराक नदीके पार जा सकता 
R । जलको फेंकना छोड़ दे तो तत्काळ डूब जाय । इसी प्रकार 
इस महाभयावनी दुस्तर मायानदीको तैरकर जो उस पार जाना 
चाहते हैं, उन्हें अहङ्कार और विषयासक्तिरूपी जलको बराबर 
अळग फेंकृते रहना चाहिये । अहङ्कार और आसक्तिरूपी जलसे 
ही यह मायानदी भरी है; जो अहङ्कार और आसक्तिको दूर नहीं 
फक सकता, इनका त्याग नहीं करना चाहता, वह इस मायानदीके 
SE रमकर अतल-तरूमें डूब जायगा | इसलिये सङ्गत्याग अवश्य 
करना चाहिये; परन्तु हाथपैर मारते-मारते भी उनके थक जानेको 


अथवा इवास टूट जानेकी सम्भावना है, अतएव बीच-बीचमें ऐसा | 
अवलम्बन चाहिये जहाँ कुछ देर ठहरकर वह विश्राम छे सके | इस | 
मायानदीमें भी केवळ सङ्गत्यागसे काम नहीं चलता, इसमें भी | 


सिश्रामस्थळ चाहिये । वे विश्रामस्थर संतोंके सुधामय वचन ही हैं 
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सायासे कोन तरता है ? gy 


जिनके सहारेसे नवीन बळ प्राप्त होता है और उस बरसे मनुष्य 
मायासमुद्रके पार पहुँच जा सकता है | वस्तुतः संतसेवी साघकको 
अपने बरसे तैरना पढ़ता ही नहीं, . वह तो संत महानुभावोंकी 
कपारूपी सुदृढ जहाजपर सवार होकर अनायास ही तर जाता है ।' 
इसील्यि देवर्षि महानुभावोंकी सेवा करनेको कहते हैं। 

श्रीमद्ठागवतर्मे भगवान्‌ कहते हैं-- 

निमज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाव्धौ परमायनम्‌। 

सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौर ढवाप्सु मञ्जताम्‌ ॥ 


(११ 1 २६ 1 ३२). 
‘set डूबते हुए छोगोंके लिये दृढ़ नौकाके समान ह 


भयङ्कर संसारसागरमें गोते खानेवालॉके लिये ब्रह्मवेत्ता शान्तचित्त- 
संतजन ही परम अवलम्बन हैं | 

महानुभाव संतोंकी सेवासे पाप-ताप और मोह अनायास ही. 
दूर हो जाते हैं | 

यथोपश्रयमाणस्य भरवन्तं विभावसुम्‌ । 

शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा॥ 


( ११।२६। ३१) 
“जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय लेनेपर शीत, भय. 


और अन्धकार--तीनोंका नाश हो जाता है, इसी प्रकार संतपुरुषोंके . 
सेवनसे पापरूपी शीत, जन्म-सृत्युूपी मय और अज्ञानरूपी अन्धकार- 
ये कोई भी नहीं रहते ॥ 

निर्मल हरिभक्तिकी प्रासिके लिये तो महापुरुषोंकी चरणसेवा 
ही प्रधान है । श्रीमद्वागवतमे भक्तराज प्रहाद और ज्ञानिप्रवर 
अवधूतशिरोमणि जडभरतके वचन हैं-- 
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नेषां मतिस्तावदुरुक्रमाङघ्रि 
स्पृशत्यनथापगमो aa: 
महीयसां पादरजोऽभिषेकं 
निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌॥. 
(७।५। ३२) 


रहूगणतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निर्वेपणाद्‌ TEEI | 
नच्छन्दसा AT seagi- 
विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌॥ 


(५।१२।१२) 

प्रहाद कहते हैं कि 'हे पिता | जिन भगवान्‌ हरिके 

'चरणोंका स्पर्श समस्त अनर्थोकी निवृत्ति करनेवाछ है, उन 

श्रीहरिचरणॉमें तबतक प्रेम नहों होता जबतक afpa ( सब 

“कुछ भगवानको अर्पण कर चुकनेवाले ) साधु महान्‌ पुरुषोंकी 

चरणधूलिसे मस्तकका अभिषेक न किया जाय |! 

महात्मा जडभरत राजा रहगणसे कहते है-- 

हे रहगण | यह भगवत्तत्तका ज्ञान और भगवस्मेम तप, यज्ञ, 

दान, गृहस्थाश्रमद्वारा परोपकार, वेदाध्ययन और जळ, अभि एवं 

सूर्यकी उपासनासे नहीं मिळता | यह तो महापुरुषोंके चरणोंकी 

घूरिम स्नाव करनेसे अर्थात्‌ उनकी चरणसेवासे ही मिळता है । 

परन्तु इतना स्मरण रहे कि महापुरुषोंकी सेवाका अर्थ केवळ 

' उनके समीप रहना या उनके शरीरकी सेवा करना ही नहीं है। 

उसकी भी यथायोग्य आवश्यकता और सार्थकता है; परन्तु जबतक 
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'इम उनके आज्ञानुसार क्रिया नहीं करते, उनके इशारेपर नहीं चलते 
“एवं उनकी रुचिके अनुसार अपना जीवन निर्माण नहीं करते तबतक 
art त्रुटि ही समझनी चाहिये | अतएव इस बातको समझकर 
सर्वदा और सर्वथा महानुभावोंकी सेवा करनी चाहिये | 

परन्तु इसमें ममता एक बड़ी बाधा है । ममताके बन्धनसे 
संतसेवा हो ही नहीं सकती | घर मेरा, शरीर मेरा, परिवार 
मेरा, धन मेरा, सम्बन्धी मेरे, मकान मेरा, जमीन मेरी-इस प्रकार 
मेरे-मेरेके अनगिनत बन्धनोंमें जीव बेधा है; इन ममताके बन्धनोंको 
तोड़ना होगा | अवश्य ही सस्सङ्ग और संतोंकी सेवारूपी दिव्य 
मणिदीपकके प्रकाशसे ममतारूपी अन्धकारमयी रात्रिका अन्धकार 
बहुत कुछ कम हो जाता है तथापि पहले सत्सज्ञमें जानेके लिये 
भी तो ममताको कम करनेकी आवश्यकता है | अतएव संसारके 
“इन ममत्वके विषयोको दुःखरूप, अनित्य और अज्ञानमूलक समझकर 
इनके प्रति मेरे भावको सवथा त्याग करना चाहिये | यह समझना 
चाहिये कि संसारमें मेरा कुछ भी नहीं है । जिस शरीरको मनुष्य 
मेरा ही नहीं वरं भै कहता है वह भी नष्ट हो जाता है, तब 
"फिर अन्य वस्तुओंमें मेरापन समझना तो मूर्खता ही है । मायासे 
तरनेके लिये इस मेरेपनका नाश जरूर करना चाहिये | जो ऐसा 
करता है वह मायासे तर जाता है । 


यो विबिक्तस्थानं सेवते, यो लोकबन्यतुन्मळ- 
यति, निल्लेणुण्यो भवति, TTA त्यजति ।४७॥ 
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४७-जो निर्जन स्थानसें निवास करता दे, जो छौकिक 
वन्धनोंको तोड़ डालता हे, जो तीनों युणोंसे परे हो जाता 
है और जो योग तथा चेमका परित्याग कर देता हे । 

मायासे तरनेके लिये पूर्वसूत्रमै तीन उपाय बतलाये गये हैं, 
अब इस सूत्रमै चार उपाय बतलाये जाते हैं. और अगले दो 
aati क्रमशः पाँच उपाय या लक्षण और बतलायेंगे । 

ममताका त्याग दिन-रात ममत्वकी वस्तुओंके वीचमें रहनेसे 
नहीं होता; सङ्गसे ममता उल्टी बढ़ती है, अतएव साधकको 
एकान्त-सेवन करना चाहिये | ्रीभगवानने गीतामें-- 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ 
(१३ ।१० > 


--'एकान्त स्थानमें रहने और मनुष्योंकी भीड़-भाड़में प्रीति 
न रखनेकी आज्ञा दी है ।? मनुष्य कितना भी साधन करनेकी चेष्ट 
करे, परन्तु जवतक वंह विषय-वासनासे जकड़े हुए जनसमुदायमें 
और मोहक विषयोंसे भरे हुए स्थानोंमें रहेगा तबतक भगवानमें उसका 
मन लगना बहुत कठिन है, इसील्यि साधकको एकान्त देशमें रह- 
कर भक्तिका साधन करना बतलाया गया है । साथ हो भगवानूके 
साथ प्रेमका बन्धन बाँधनेके लिये लोकबन्धनको तोड़ना आवश्यक: 
है । एकान्तदेशसेवनसे छोकसज्ञ छूट जानेके कारण लोकबन्धन. 
स्वयमेव ही ढीला हो जायगा। इसके अतिरिक्त भगवानके रहस्य, 
प्रभाव और तत्त्वके साथ सृत्युमय और दुःखाल्य इस छोककी तुलना 
करके वारंबार विचार करनेपर लोकबन्धन आप ही टूट जाता है । 

इसके बाद भक्तिके साधकको सत्त्व, रज और तम--इनः 


तीनों गुणोंसे परे होना पढेगा । संसारका प्रकाश इन गुणोंसे ही 
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होता है । गुणोंका ही कार्य यह संसार है, अतएव इस संसारके 
पदार्थेमिं अनासक्ति या विरक्ति होना ही Aega या असंसारी 
होना है । जो मनुष्य विषयासक्त और विषयकामी है, बही गुणवद्ध . 
Ki जो भगवदासक्त और भगवत्मेमी है वही Hager है। जो 
गुण्य होगा वह योगक्षेमकी चिन्ता क्यों करने लगा १ संसारमें 
तो उसका कोई मढोमन ही नहीं है, क्योंकि वह निम्लेगुण्य है; 
और मोक्षकी सिद्धिसे भी वह fee है, क्याँकि वह भगवानका 
प्रेमी है । अप्राप्तकी प्रातिको “योग और प्राप्तके संरक्षणको “क्षेम? 
कहते हैं | इसमें केवळ भोजनाच्छादनका भाव ही नहीं है; पारमार्थिक 
अर्थमें तो योगका अर्थ है भगवत्माप्ति या भगवत्मापिका सफल 
साधन, और क्षेमका अर्थ है भगवत्‌-प्राप्तिक साधनका संरक्षण | प्रेमी 
भगवद्भक्त इन दोनों ही अर्थोमें योगक्षेमकी परवा नहीं करता, वह 
तो भगवस्मेममें ही मस्त रहकर भगवत्मेरणासे सदा-सर्वदा भगवद- 
TES स्वाभाविक कर्म करता रहता है । भत्रता योगक्षेम स्वयं 
भगवान्‌ ही चछाते हैं । श्रीभगवानने गीतामें स्वयं कडा है 
अनन्याश्विन्तयन्तो माँ ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम॥ 
(९॥ २२) 
“जो अनन्य भक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुऐ मेरी 
निष्काम उपासना करते हैं उन नित्य मुझमें रुगे रहनेत्राले भक्तोंका 
योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ ।'# 
& श्रीजगन्नाथपुरीम॑ एक सरळ gaah सदाचारी ब्राह्मण 
सपरिवार रहते थे | उनको गीतासे बड़ा प्रेम था, वे दिन-रात गीताका 


अध्ययन और मनन किया करते थे। अवश्य ही उनका सकाम भाव 
अभी दूर नहीं हुआ था, परन्तु थे वे बड़े विश्वासी | एक दिन वे गीताके 


k प्रे ° 5० छे 
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भोजनादिकी चिन्ता तो साधारण विश्वासी भक्तको भी नहीं 
करनी चाहिये £ जो भोजनादिके लिये भगवानका भरोसा न रखकर 
न्याय और सत्यमार्गका तथा सदाचारका त्याग कर पापकी शरण 
हेते हैं वे तो एक प्रकारसे नास्तिक ही हैं । कहा है-- 
भोजनाच्छादने चिन्तां वृथा कुवन्ति बेष्णवाः | 
योऽसौ विश्वम्भरो देवः स कि दासालुपेक्षते ॥ - 
प्रत्येक शब्दका क्रियात्मक अर्थ देखना चाहते थे | पाठ करते समय 
जब उपर्यक्त corner “वहाम्यहम्‌? शब्द आया, तब ब्राह्मण सोचने 
लगे कि क्या भगवान्‌ अपने भक्तके लिये आवश्यक वस्तुएं स्वयं ढोकर 
उसके घरं पहुँचा आते हैं ? नहीं, नहीं ! ऐसा नहीं हो सकता | भगवान्‌ 
किसी दूसरे साधनसे संग्रह करा देते होंगे । यह विचारकर त्राह्मणने 
“वहाम्यहम? का अर्थ ठीक न बैठते देख गीताके उक्त पदको काटकर 
उसकी जगह ऊपर करोम्यहम्‌' लिख दिया । ब्राह्मण भिक्षाइत्तिसे 
जीवननिर्वाह करते थे । भगवानकी अपार माया है, एक दिन मूसळाधार 
af होने ल्गी । ब्राक्मणदेवता उस दिन घरसे न निकल सकनेके 
कारण दिनभर सपरिवार भूखे ही रहे । दूसरे दिन वर्षा बंद होनेपर 
ब्राह्मण भीखके लिये चले । उनके घरसे जानेके थोड़ी ही देर बाद एक 
खूनसे लथपथ अत्यन्त ही सुन्दर बालक ब्राह्मणके घरपर आकर ब्राह्मणी- 
से बोळा--'पण्डितजी महाराजने यह प्रसाद भेजा है ।? ब्राह्मणी वालकके 
मनोहर वदनको देखकर और उसके मीठे वचन सुनकर मुग्ध हो गयी, 
परन्तु उसके शरीरसे खून बहता देखकर उसे वहुत ही दुःख हुआ | 
उसने आँसूमरे नेत्रॉसे पूछा--'तुमको किस निष्ठुरने मारा है ?? बालकने 
ब्राह्मणीके पतिका नाम लेकर कहा कि “मुझको ब्राह्मणदेवताने मारा 
है।? ब्राह्मणी तो अचरजमें डूब गयी, कहने छगी--वि तो बड़े सीघे- 
सादे, अक्रोधी और परम भागवत हैं, तुम-सरीखे नयन-मन-छुभावन 
बालकको वे क्यों मारने लगे !? वाळकने कहा--मैं सच कहता हूँ 
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वैष्णव आहारादिके RA व्यर्थ ही चिन्ता करते हैं। जो 
भगवान्‌ समस्त विश्वके सब जीवोंका मरण-पोषण करते हैं थे क्या 
अपने सेवकोंको कभी मूल सकते हैं ? 


यः कर्मफल त्यजति, कर्माणि संन्यस्यति 
» ततो निईन्द्रो भवति ॥ ४८ ॥ 


Somes 


माँ! उन्होंने ही एक शूले मेरे बदनको काट डाला है, उन्होने क्यों 
ऐसा किया, इस वातको तो वे ही जानें |? 


इतना कहकर और प्रसाद रखकर बाळक वहाँसे चल दिया । 
ब्रामणीको अन्यमनस्क होनेके कारण उसके जानेका पता नहीं लगा । 
वह कुछ भी न समझकर अति दुःखित चित्तसे स्वामीके घर आनेकी 
बाट देखने लगी | समयपर ब्राह्मण घर आये | ब्राह्मणीने विनयके साथ, 
किन्तु रोष और विषादभरे शब्दोंमें सारा वृत्तान्त ब्राह्मणको कह सुनाया | 
पण्डितजी हिणीकी वात सुनकर अवाक्‌ हो गये | गीताके इलोकपर 
हरतालकी कलम फेरनेकी घटनाको स्मरण कर वे व्याकुल हो उठे |. 
उनकी आँखोंसे आँसुआंकी धारा बहने लगी | ब्राह्मण अब समझे कि 
सचमुच ही भगवान्‌ अपने विश्वासी भक्तके लिये स्वयं सिरपर ढोकर 
आहारादि पहुँचाते हैं । गीता श्रीमगवानका अङ्ग है। गीताका इलोक 
कारनेसे भगवानके शरीरपर चोट लगी है । ब्राह्मण अपनी करनीपर 
पश्चात्ताप करते-करते मूछिंत होकर एथ्वीपर गिर पड़े | भगबानने उन्हे दर्शन 
देकर कृतार्थ किया | कुछ समय वाद उठकर वे भगवानसे क्षमा-प्रार्थना 
करने Bl और मावविहल होकर गीताके चारों ओर “वहाम्यहम? 
'बहाम्यहम? लिखने लगे ! 
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४८-जो कर्मफलका त्याग करता हे, कर्मोका भी 
त्याग करता है और तव सद कुछ त्याग कर जो निइन्द् 
हो जाता = | र 

योगंक्षेमकी चिन्ताका त्याग करनेवाला कर्मफलका त्यागी 
होता ही है, अथवा योगक्षेमके त्यागके लिये भी कर्मफलके त्यागकी 
आवश्यकता होती है । वस्तुतः अब यहाँसे प्रेमी भक्तके लक्षणोंका 
आरम्म हो गया है । ये भक्तिके साधकोंके लिये आदर्श साधन हैं 
और सिद्ध प्रेमी भक्तोंके स्वाभाविक गुण ! भक्त जो कुछ करता है 
वह भगवानके लिये ही करता है, उसे उसका अपने लिये कुछ 
भी फल नहीं चाहिये । उसकी न कर्मभे आसक्ति है और न 
उसके फल्में; वह तो यन्त्रवत्‌ कर्म करता रहता है । परन्तु 
जहाँतक उसे यह स्मरण रहता है कि मैं यन्त्र हैं, भगवान्‌के लिये 
कर्म करता हुँ, वहाँतक वह कर्मफलका ही त्यागी कहा जा सकता 
है; कर्मका त्यागी तो तव होगा जब उसे यह भी पता नहीं रहेगा 
कि में भी कुछ करता हूँ । जब मन-बुद्धिके पूर्ण समपेणसे भगवान्‌. 
उसके अहङ्कारको सर्वथा हरण करके स्वयं ही उसके हृदयमन्दिरमें 
बैठकर कर्म करने-कराने छगेंगे, तब वह कर्मोका सम्पूर्ण त्यागी 
होकर सर्वथा Aag हो जायगा | फिर उसे सुख-दुःख, हानि- 
लाम, अपना-पराया, मैं-तू आदि galt कोई प्रयोजन ही नहीं 
रह जायगा | परन्तु जबतक ऐसी स्वाभाविक स्थिति न हो. तबतक 
साधनरूपसे कर्मफलका त्याग और मगवद्विरोधी अथवा अनावश्यक 
कर्मोका स्वरूपसे त्याग करके Raa होनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
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मायासे कौन तरता है ? १०१ 
त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजु 
feral नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम बसा ॥ 
SS (गीता २।४५ ) 
है अजुन | वेद तीनों गुणोंके मकाशस्वरूप संसारको प्रकाश 
करनेवाळे हैं; अतएव निस्त्रेगुण्य अथवा असंसारी ( निष्कामी ), 
सुल-दुःखादि Fale रहित, योगक्षेमकी इच्छा न करनेवाला, 
नित्य सत्तमे स्थित और परमात्मपरायण हो जाओ |? 
वेदानपि संन्यस्यति केवलमविच्छिन्ना- ` 
बुरागं GAT ॥ ४९ ॥ 
2 ४९-जो वेदोंका मो भलीभाँति परित्याग कर देता 
हे और जो अखण्ड अमोम भरत्प्रेम प्राप्त कर लेता हे | 
साधनकी इष्टिसे उपर्युक्त श्रीमद्भगवद्गोताके इलोक ( २ | 
४५) के अनुसार तीनों गुणोंके प्रकाशरूप संसारको प्रकट करनेवाले 
वेदोंके त्यागसे, निष्कामी बननेका अर्थ बहुत ही ठीक है । सकाम 
आवका त्याग ही वेदत्याग है। परन्तु देवर्षि नारद यहाँ जिस 
प्रेमावस्थाका वर्णन कर रहे हैं, उस अवस्थामें तो भक्त केवळ एक 
अविच्छिन्न अखण्ड भगवत्रेमके महान्‌ सागरमें डूवकर तन्मय हो 
जाता है; इससे वेदोंका आश्रय स्वयमेव ही छूट जाता है, उससे फिर 
लौकिक-वैदिक कोई-सी भी क्रिया यथाविधि नहों हो सकती । सारे 
नियमोंका अपने-आप टूट जाना ही इस प्रेमका एक नियम है। यह भी 
शास्रविधि ही है | इस स्थितिमें वेद अपने अनुयायीको वेदोंका परम- 
फल प्राप्त करते देखकर, उसकी चरम तृपिपर स्वयं तृप्त होकर उसे 
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छोड़ देते हैं । यह वेदत्याग तिरस्कारमूलक नहीँ है, वरं तृपिमूलक 
है। वह जान-बूझकर वेदोंको नहीं छोड़ता, वेद ही उसे पूर्णकाम 
समझकर अपना आधिपत्य उसपरसे उठा लेते हैं । इस अवस्थामें 
वह प्रेमी भक्त विधि-निषेधमय वेदोंको लाँबकर बस, केवल एक 
अनिर्वचनीय हरिमेमर्मे ही मतवाळा रहता है; वह भगवत्मेमकी एक 
जीती-जागती मूर्ति होता है । स्वयं भगवान्‌ ही उसके शरीरें 
दिव्य प्रेमके रूपमें प्रकट होकर लीला करते हैं | 


स तरति स तरति स छोकांस्तारयति॥५०॥ 
५०-वह तरता हे, वह तरता दें, बह छोकोंको तार 

देता है । 
देवर्षि नारद आनन्दरमें भरकर पुकार रहे हैं कि जो इस प्रकार 
भगवानूके प्रेममें मतवाला हो जाता है वह स्वयं तो तर ही गया, अपि- 
तु वह समस्त लोकोंको भी तार देता है । वही-सचा तरन-तारन 
होता है । भगवानूने भी श्रीमद्भागवतमें कहा है- “मद्भक्तियुक्तो 
भुवन पुनाति ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवनको पवित्र कर देता है । 
छियाळीसवें gat मायासे कौन तरता है, यह प्रश्‍न करके 
यहाँतक उसका उत्तर दिया गया | चार सूत्रोंमे प्रेमे साधन और 
प्रेमियोंके लक्षण बतलाये गये | अब आगे उस प्रेमका रूप बतलाया 
जायगा, . जिसको पाकर प्रेमी महानुमावगण इस दुर्म स्थितिको | 
स्वाभाविक गुणोंके रूपमें अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं । 

B9० 
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अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपस्‌ ॥ ५१॥ 


५१-प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है | 
प्रेम और परमात्मामें कोई अन्तर नहों; जिस प्रकार वाणीसे 
त्रह्मका वर्णन असम्भव हे, वेद 'नेति-नेति! कहकर चुप हो जाते 
हैं, इसी प्रकार प्रेमका वर्णन भी वाणीद्वारा नहीं हो सकता। 
संसारमै भी हम देखते हैं कि प्रिय वस्तुके मिलनेपर, उसका 
समाचार पानेपर, उसके स्पर्श, आलिङ्गन और प्रेमालापका 
सुअवसर मिळनेपर हृदयमें जिस आनन्दका अनुभव होता है, 
उसका वर्णन वाणी कभी नहीं कर सकती । जिस प्रेमका वर्णन 
वाणीके द्वारा हो सकता है, वह तो प्रेमका सर्वथा बाहरी रूप है । 
प्रेम तो अनुभवकी वस्तु है । भगवान्‌ श्रीराम लंकामें स्थित 
जगञ्जननी नानकीजीको सँदेशा कहलाते हैं -- 
तत्व प्रम कर मम अरु aT | जानत प्रिया एकु मनु सोरा ॥ 
सो सनु सदा रहत तोहि पाहां। जानु प्रीति रसु एतनेहि माही ॥ 
प्रेमका अनुभव है मनमें, और मन रहता है सदा अपने 
प्रेमीके पास | फिर भला, मनके अमावमें वाणीको यत्किञ्चित्‌ भी 
वर्णन करनेका असली मसाळा कहाँसे मिले १ अतएव प्रेमका जो 
कुछ भी वर्णन मिलता है वह केवल सांकेतिकमात्र है - बाह्य है । 
प्रेमकी प्राप्ति हुए बिना तो प्रेमको कोई जानता नहीं, और प्राप्ति 
होनेपर वह अपने मनसे हाथ घो बैठता है | जलमें मुखसे शब्दका 
उच्चारण तभीतक होता है जबतक कि मुख जलसे बाहर रहता है, 
जब मनुष्य अतलतलमें डूब जाता है तब तो डूबनेवालेकी छाशका 
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पता लगना भी कठिन होता है । इसी प्रकार जो प्रेम-समुद्रमै डूब 
चुका है, वह कुछ कह ही नहीं सकता । और ऊंपर-ऊपर 
डुबकियाँ मारने और इने -उतरानेवाले जो कुछ कहते हैं सो 
केवळ ऊपर-ऊपरकी ही बात कहते हैं--- 
et सो वोळे नहीं, बोले सो अनजान। 
गहरी aways कोड Fa चतुर सुजान ॥ 
ARGAIA ॥ ५२ ॥ 
५२-गूगेके स्वादकी तरह । 
जैसे गूँगा गुड़ खाकर प्रसन्न होता है, हँसता है, परन्तु 
शुड़का स्वाद नहीं बतला सकता; इसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेमका 
अनुभव कर ret निमझ हो जाते हैं, परन्तु अपने उस 
अनुभवका स्वरूप दूसरे किसीको भी बतला नहीं सकते । इस 
्रेममें तन्मयता होती है | इसलिये प्रेमी यह नहीं जानता कि मैं 
क्या है और क्या जानता हूँ । इसीसे श्रीराधाने एक समय कहा 
है कि हे सखि | मैं कृप्णप्रेमकी वात कुछ भी नहीं जानती, नहीं 
समझती, और जो कुछ जानती हूँ उसे प्रकट करने योग्य भाषा 
मेरे पास नहों हे । मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जब हृदयके 
अंदर उनका स्पर्श होता है, तभी मेरा सारा ज्ञान चला जाता है। 
भरकाशतेश्क्कापि पात्रे ॥ ५३ ॥ 
५३-किसी विरे योग्य पात्रसें ( प्रेमी भक्तमें ) ऐसा 
WH प्रकट भी होता ह | 


& पाठभेद “प्रकाश्यते? । . 
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यह तो निश्चित है कि वाणीद्वारा प्रेमका स्वहप नहीं बतछाया 
जा सकता, परन्तु जब कोई प्रेममदसे छके हुए भाग्यवान्‌ महापुरुष 
स्तन-मनकी सुधि gam दिव्य उन्मत्तवत्‌ चेष्टा करने त्याते हैं 
'तव प्रेमका कुछ-कुछ प्रकाश लोगोंको प्रकट दीखने लगता है। 
उस समथ ऐसे महात्माकी केवल वाणीसे और नेत्रोसे ही नहीं, 
“शरीरके रोम-रोमसे प्रेमकी किरणें अपने-आप ही निकलने ळगती 
हैं । यह प्रेमका प्राकट्य साक्षात्‌ भगवानका ही प्रकाश है । 
'ऐसा प्रकाश किसी विरले ही प्रेमी महापुरुषोंमे होता है । 
गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धभान- 
मविच्छिन्नं सूक्मतरमचुभवरूपस्‌ ॥ ५४ ॥ 
५४-यह प्रेम गुणरहित हे, कामनारहित है, प्रतिक्षण 
बढ़ता रहता हे, बिच्छेद्रहित हे, झक्ष्मसे भी यक्ष्मतर हे 
और अनुभवरुप हे | 
किसी गुणको देखकर जो प्रेम होता है वह तो गुण न 
-दीखनेपर नष्ट हो जा सकता दै । परन्तु असली प्रेम गुणोंकी 
“अपेक्षा नहीं है । प्रेमीको अपने प्रे मास्पदर्मे गुण-दोष देखनेका 
अवकाश ही कहाँ मिळता है, वहाँ तो स्वाभाविक सहज प्रेम होता 
हे । अथवा at कह सकते हैं कि प्रेम गुणातीत होता है । वह 
तीनों गुणोंके दायरेसे परेकी वस्तु है | 
प्रेममें कुछ भी कामना नहीं होती; क्योंकि मर ममे प्र मास्पदको 
-सुखी देखनेकी एक इच्छाको छोड़कर अन्य किसी स्वार्थकी वासना ही 
नहीं रहती | उसका तो परम अर्थ केवल प्रे मास्पद ही दै | जहाँ कुछ 
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भी पानेको वासना है वहाँ तो प्रेमका पवित्र आसन कुटिल कामकेः 
हारा Belge हो रहा है अतएव प्रेममें कामनाका लेश भी नही है। 
सच्चा प्रेम कभी घटता तो है ही नहीं, वरं वह सदा बढ़ता 
ही रहता है । प्रेममँ कहीं परिसमाप्ति नहीं है । प्रेमीका सदा यही 
भाव रहता हे कि मुझमें प्रेमकी कमी ही है | किसी भी अवस्था 
उसे अपना प्रेम बढ़ा हुआ नहीं दीखता, अतएव उसकी प्रत्येक 
चेष्टा स्वाभाविक ही प्रेम बढ़ानेकी होती है । इस विच्छेद्रहित 
प्रमकी सतत वृद्धिका क्रम कभी हटता ही नहीं । यह विशुद्ध प्रेम 
दिन दूना, रात चौगुना बढ़ता ही रहता È । 
प्रेम सदा बढ़ियों करे, ज्यों ससिकका सुवेष । 
प पूना यामें नहीं, ताते कबहुँ न सेष ॥ 
यह प्रेम हृदयकी गुप्त गुहामें रहनेवाल्म होनेके कारण सृक्ष्म- 
से भी सूक्ष्मतर होता है और केवळ अनुभवमें ही आता है । प्रेमी 
रसखानजी मानो इसी सूत्रका अनुवाद करते हुए कहते हैं-- 
fag जोवन शुन रूप धन, fig स्वारथ हित जानि । 
सुद्ध, कामनाते रहित, प्रेम सकळ रसखानि ॥ 
अति सूच्छम, कोमल अतिहि, अति पतरो, अति दूर । 
प्रम कठिन सचते सदा, नित इकरस भरपूर ॥ 
रसमय स्वाभाविक, विना स्वारथ अचल महान | 
सदा एक रस बढ़त fia सुद्ध प्रेम रसखान ॥ 
यह प्रेम परम आनन्दमय है और आनन्दमय श्रीहरिकेः 
. साथ मिलाकर मेभीको आनन्दमय बना देता है । 
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तत्प्राप्य तदेवावळोकयति तदेव श्रृणोति 
तदेव भाषयति* तदेव चिन्तयति ॥ ५५ ॥ 
६५-इस प्रेमको पाकर प्रेमी इस प्रेमको ही देखता 
हे, प्रेमको ही सुनता हे, प्रेमका ही वर्णन करता है और 
प्रेमका ही चिन्तन करता हे | 
प्रम प्रेमके दिव्य रसमें डूबा हुआ प्रेमानन्दमय प्रेमी सर्वत्र 
अपने प्रेममय, रसमय प्रियतमको ही देखता है। उसे कही दूसरी 


वस्तु दीखती ही नहीं | ऐसी ही स्थितिमें एक गोपी कहती है-- 
जित देखो तित enms 21 
स्याम कुंज वन जमुना AMT, स्याम गगन घनघटा SE है ॥ 
सब रंगनमें स्याम सरो है, लोग कहत यह बात नई है । 
सें चौरी, की छोगन ही की स्याम पुतरिया वदर गई है ॥ 
चंद्रसार रबिसार स्याम है, amg स्यास काम बिजई है ।- 
नीलकको कठ स्याम है, मनो स्यासता वेळ बई है ॥ 
श्रतिको अच्छर स्याम देखियत, दीपसिखापर स्यामतई है | 
नर देवनकी कौन कथा है, अळख व्रह्म छवि स्यामम है ॥ 
दूसरा भक्त कहता है 
बाटनमें घाटनमें बीथिनमें वागनमें, 
goa बेलिनमें alee TAI 
amu दिवारनमे देहरी द्रीचनमें, 
हीरनमें हारनमें भूषनमें तनमें॥ 
काननमें कुंजनमें गोपिनमें गायनर्मे, 
गोकुलमें गोधनमें दामिनमें घनमें। 


® किसी-किसी प्रतिमें “तदेव माषयति” नहीं है | 
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जहाँ-जहाँ-देखों तहाँ स्याम ही दिखाई देत, 
सालिगराम छाइ रह्यो नेननमें सनसें ॥ 
कहिं न जाय geal कछू स्याम-प्रेमकी बात। 
नस जळ थळ चर अचर सव स्यामहि स्याम दिखात ॥ 
ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहिं ae) 
अपनीहू सुधि ना रही, रह्यो एक नंदलाल ॥ 
को कासों केहि विधि कहा, कहै हृदैकी बात। 
हरि ae हिय हरि गयो हरि waa eam 
ऐसी अवस्थामै उसके कानमें जो कुछ भी आवाज आती है 
-वह केवळ प्रेममयके पेमसंगीतकी स्वरल्हरी ही होती है; वह 
सर्वदा उसकी मुरलीकी मीठी तानमें मस्त रहता हे । इसी प्रकार 
'उसके Tee भी प्रेममयको छोड़कर दूसरा शब्द नहीं निकलता | 
वह प्रेममयका गुण गाते-गाते कभी थकता ही नहीं, बात-बातमें 
उसे केवळ दिव्य म्रेमरसामृतका ही अनुपम स्वाद मिळता रहता है 
और बह अतृप्तरसनासे सदा उसी अमृतरसपानमें मत्त रहता है । 
उसके चित्तमें तो दूरारेके लिये स्थान ही नहीं रह गया | वहाँ एकमात्र 
प्रियतमका ही अखण्ड साम्राज्य और पूर्ण अधिकार है। ऐसा जरा-सा भी 
स्थान नहीं जहाँ किसी दूसरेकी करपनाकी स्मृति छायारूपसे भी आ 
सके। चित्त साक्षात्‌ प्रियतमके प्रेमका स्वरूप ही बन जाता है । इस 
अवस्थाका अनुमान करते हुए कवि कहता है-- 
कानन दूसरो नाम सुने नहिं एकहि रंग रँगो यह डोरो । 
weg दूसरो नाम कढे, रसना सुख वाँघि हळाहल वोरो ॥ 
ठाकुर चित्तकी aft यहे, हम केसेह टेक तजे नहिं सोरो। 
वावरी वे अँखियाँ जरि जाये जो साँवरो छाँड़ि निहारति गोरो n 
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समस्त अङ्ग केवल उसीका अनुभव कर रहे है | सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ उसीको विषय करती हैं । आँखें अहर्निश सम्पूर्ण विधको 
श्याममय देखती हैं । कान सदा उसीकी मधुरातिमधुर शब्द- 
ब्रक्ममयी वेणुध्वनि सुनते हैं। नासिका नित्य-निरन्तर उसी 
नटवरके अङ्गसौरभको ही gat है। जिह्वा अविच्छित्ररूपसे 
उसी प्रेमसुधाका आस्वादन करती है और शरीर सर्वदा उसी" 
अखिल सौन्दर्यमाधुर्यरसाम्बुधि रसराज परम सुखस्पर्श आनन्द- 
कन्द श्रीनन्दनन्दनके अनुपम स्पर्श-सुख॒का अनुभव करता है । 
आकाशमें वही शब्द है, वायुमें वही स्पर्श है, अगमं वही 
ज्योति है, जळमें वही रस है और एथ्वीमे वही गन्ध वना हुआ है। 
सबमें वही भरा है | सबमें वही अपनी अनोखी रूपमाधुरीकी झाँकी 
दिखा रहा है । सर्वत्र प्रम-ही-प्रेम, आनन्द-ही-आनन्द है | समस्त 
विश्व प्रेममय, आनन्दमय) रसमय या श्रीक्कप्णमय है | सब कुछ 
आनन्दसे और सौन्दर्य-माधुयंसे भरा हे । इर्य, दरष्टा सभी मधुर 
हैं; हम-तुम सभी मधुर है । उस परमानन्द-रस-सुधामय मधुराधि-. 
पतिका सभी कुछ मधुर है। “मु वाता ऋतायते, मधु 
क्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीनेः सन्त्वोषधीः, मधुमत्‌ पार्थिवं रजः? 
सर्वत्र मधु-ही-मधु | इस प्रकार प्रेमी भक्तकी दृष्टिसें सर्वत्र प्रेममय 
भगवान्‌ हैं और भंगवानकी दृष्टिने भक्त | भगवानूने कहा ही दै-- 

यो सां पश्यति सर्बत्र सबं च मयि पश्यति । 

तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणयति ॥ 

(गीता & 1 ३०) 
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"जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें देखता है, 
न कभी मैं उसकी आँखोंसे ओझल होता हँ और न वह मेरी 
आँखोंसे ओझल होता है । 
इस अवस्थामै प्रेमी भक्त जिस नित्य महान्‌ दिब्य प्रेमाम्रत- 
रससागरमें मग्न रहता है, वह सर्वथा अनिर्वचनीय है । यही 
प्रेमामक्ति या पराभक्तिका स्वरूप है । यही महान्‌ भूमानन्द है, 
इसी सर्वव्यापी भुमानन्दके साथ अल्प सुखका तारतम्य दिखलाती 
हुई श्रुति कहती है-- । 
यत्न नान्यत्पऱयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति 
स भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 


तदल्पं यो वे भूमा तद्ख्तमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ | 
, (छान्दोग्यः ७ | २४। १) 


“नहाँ दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको 
नहीं जानता वही भूमा है । और जहाँ दूसरेको देखता है, 
दूसरेको सुनता है, दूसरेको जानता है वह अल्प है, जो भूमा 
है वह अमृत है और जो अल्प है वह मरा हुआ है |? इसील्यि 
प्रेम सदा मधुर, अविनाशी, सनातन और सत्य हे | 

गोणी तरिधा युणभेदादातादिभेदाहा ॥५६॥ 

५६-गौणी भक्ति शुणभेदसे अथवा आर्तादिमेदसे 
तीन प्रकारकी होती हे | | 

पिछले सूत्रतक उस परा या मुख्या भक्तिका विवेचन हुआ 
जिसमें प्रेमी भक्त उस प्रेमाभक्तिसे अपने प्रियतम भगवानके 
प्रेममय स्वरूपको प्रास हो जाता हे । इसीको श्रीमद्भागवतमें 
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'अह्रेतुकी-निर्गुण भक्ति तथा गीतामें : 
अहैतुकी भक्तिमें भक्तकी चित्तवृत्ति n ह a 
अविच्छिन्नरूपसे स्वाभाविक ही भगवानूकी ओर बहता रहता दै 
अर्थात्‌ उसका चित्त निरन्तर निष्काम अनन्य प्रेममावसे भगवानमें 
झगा रहता हैऔर उसकी समस्त क्रियाएँ शीभगवानूके र्थि ही होती 
हैं ( भागवत ३ । २९ | ११-१२ ) और गीतोक्त दुर्लभम तत्त्व- 
ज्ञानी महात्मा भक्त भी सब कुछ वासुदेव ही देखता है । ( अध्याय 
७।१९)ये दोनों तो भगवत्स्वरूप ही हैं। अब यहाँ 
इस भक्तिकी अपेक्षा निम्नश्रेणीकी गौणी भक्तिका वर्णन किया 
जाता है। यह गौणी भक्ति सात्त्विकी, राजसी और तामसी 
भेदसे अथवा आतं, जिज्ञासु और अर्थर्थी-मेदसे तीन प्रकारको है | 
५ जो भक्ति पापनाशके  उद्देश्‍वसे सब कर्मफढोको भगवान 

समपंण करनेके रूपमें अथवा जिसमें पूजन करना कर्तव्य है 
यह समझकर भेद-दृष्टिसे पूजा की जाती हे, वह सात्विक 3 
( श्रीमद्भागवत ३ 1 २९ । १०) | 

जो भक्ति विषय, यश और ऐश्वर्यकी कामनासे मेददृष्टि- 
पूर्वक केवल प्रतिमादिके पूजनके रूपमै ही की जाती है वह 
राजसी है ( श्रीमद्भागवत ३ | २९ । ९) | 

जो भक्ति क्रोषसे हिंसा, दम्भ और मत्सरताको लेकर मेद- 
दृष्टिसे की जाती है वह तामसी है (श्रीमद्ठागवत ३।२९। ८)। 

इसी तरह आर्ते, जिज्ञासा और अर्थार्थी पुरुष त्रिविध 
उपासनासे तीन प्रकारकी भक्ति करते हैं अर्थात भक्तोंके भाव- 
मेदसे गौणी भक्तिके तीन मेद होते हैं । 


i 
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गौणी भक्तिके साधनोंसे यद्यपि साक्षात्‌ भगवत्माति नहीं 

होती तथापि इस गौणी भक्तिके साधक भी सुझती ही होते है 
और उन्हें भी भगवत्कृपासे इसका अनुष्ठान करते-करते अन्तमे 
भगवत्मापिकी मुख्य साधनस्वरूपा या साक्षात्‌ भगवत्स्वरूपा 
प्रेमाभक्तिकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌की भक्तिमें यही विशेषता है 
कि इसका अन्तिम फल दुर्लभ भगवस्मेमकी प्रापि ही है । इसीसे 
गौणी भक्तिको भी श्रेष्ठ और पुण्यात्मा पुरुषोंद्गारा ही होनेवाली 
माना गया है। क्योंकि भक्तिमात्रमें ही भगवानका भजन, 
भगवानका आश्रय, भगवानका ध्यान किसी-न-किसी रूपमें रहता 
है; और भगवद्भजन, भगवदाश्रय तथा भगवानूके ध्यानका फळ सीधा 
भगवस्मासि ही होता है । अतएव किसी प्रकारसे भी हो, भगवानूकी 
भक्ति मनुष्यको अवश्य ही करनी चाहिये | परन्तु जहाँतक हो सके 
सात्त्विकी भक्ति अथवा त्रिभुवनके वेभवको भी अनर्थ एवं भगवान्‌ 
को ही परम अर्थ-परम धन मानकर उसीके प्रेमकी परासिके ल्यि 
सच्चे अर्थर्थीके भावसे निष्काम भक्ति करनी चाहिये | 
उत्तरस्मादुत्तरस्मात्यूवपूर्वा श्रेयाय भवति ॥५७॥ 


५७-- उनभें ) उत्तर-उत्तर कमसे पूव-पूव क्रमक 
भक्ति कल्याणकारिणी होती हे ; 


तामसीकी अपेक्षा राजसी और राजसीकी अपेक्षा सात्त्विकी 

भक्ति उत्तम है। इसी प्रकार अर्थार्थी भक्तिकी' अपेक्षा जिज्ञासकी और 

इन दोनोंकी अपेक्षा आपकी भक्ति विशेष कल्याणकारिणी होती है ! 
peg 
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अन्यस्मात्‌ ASA भक्ती ॥ ५८ ॥ 
५८-अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ हे | 
इससे पहले भक्तिकी महिमा और कर्म, योग तथा ज्ञानादि- 
की अपेक्षा उसकी भेषठताका वर्णन किया गया है । अब सून्नकार | 

यह दिखलाते हैं कि इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ होनेपर भी भक्तिकी प्रासि 
अन्यान्य फलोंकी अपेक्षा सहज और सुल्म है । मक्तिकी प्रासिमें न 
विद्याकी आवश्यकता है न घनकी, न श्रेष्ठ कुछ प्रयोजनीय है और 
न उच्च वर्णाश्रम, न वेदाध्ययनकी आवश्यकता है न कठोर तपकी, 
न विवेककी जरूरत है न कठिन वैराग्यदी | आवश्यकता है केवळ 
सरळ भावसे भगवानूकी अपार HUN विश्वास करके उनका सतत 
प्रेमभावसे स्मरण करनेकी । फिर सुलूमता तो प्रत्यक्ष ही दीखने 
लगती है । भगवत्कृपा सबपर सदा-सवंदा है । मनुष्य विश्वास नहीं 
करता, इसीसे वह वञ्चित रह जाता है। भगवानने तो गीतामें 
at चोट कहा है कि “मै सब प्राणियोंका सुहृद हैं और जो 
मुझे सुद्‌ जान लेता है वह उसी क्षण शान्ति पा जाता है-- 
Get सर्वे भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसृच्छति Ae a 
मनुष्यको चाहिये कि वह भगवत्कृपापर विश्वास करके यह मान 

छे कि मैं भगवत्कृपाके समुद्रमे इब रहा हूँ। मेरे ऊपर-नीचे, इद गर्द, 
भूत-भविष्यत---सब स्थानों और सब कालमें भगवत्क्पा भरपूर है । 
ऐसा मानते ही वह उस भगवत्कृपाके प्रतापसे तुरंत पाष-तापसे 
मुक्त होकर भगवानकी भक्तिका अधिकारी हो जाता है । भगवत्कपा- 


Ño zo ८-- 
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पर इस प्रकार विश्वास और निश्चय करके भगवानूके अनन्य स्मरण- | 
का अभ्यास किसी भी अवस्थामें बालक, वृद्ध, युवा, खी, पुरुष, | 
राहण, शूदर कोई भी कर सकता है | इसमें न कुछ छोड़ना है और | 
न अहण करना है।सदा सबपर भगवत्कृपा होनेपर भी हमें जो विश्वास | 
नहीं है, बस, उस विश्वासको स्थिर कर लेना है। फिर भक्तिकी | 
प्राप्कि सभी साधन अपने आप सहज ही सिद्ध हो जागँगे-- | 
( 'तस्याहं सुलूमः पार्थ-गीता ८ । १४ )। भक्ति किसी और 
साधनसे नहीं मिळती, यह भजनसे ही मिल्ती है । ॥ 
प्रमाणान्तरस्यानपेक्षखात्‌ स्वयंप्रमाणत्वात्‌ ॥५९॥ | 
७५९-क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाणरूप हैं, इसके लिये | 
अन्य प्रमाणको आवश्यकता नहीं है | 
भक्तिके मार्गपर चलनेवाले पुरुषोंको भक्तिसुखका प्रमाण अपने | 
आप ही मिलता रहता है। उन्हें स्वयमेव अनुभव होता रहता है, दूसरे | 
किसी प्रमाणकी इसमें आवश्यकता नहीं है । पतिसुखके आनन्दका | 
अनुभव भार्या बननेपर ही मिल सकता है; यह कुमारी कन्याको | 
समझानेकी बात नहीं है। इसी प्रकार भक्तिसुखका अनुभव भक्तोंको ही | 
होता है, यह कहकर बतलानेकी बात नहीं है । जो पुण्यात्मा महानु- | 
भाव सव कामनाओंका त्याग कर एकमात्र भगव्मेमकी कामनासे ही | 
भगवत्कृपाका आश्रय लेकर भगवानका सदा-सर्वदा ग्रेमपूर्वक पुलकित | 
चित्तसे भजन करते हैं, वे ही मत्तिसुखका अनुभव करते हैं। | 
राम्त्स्पासरमावन्द्छ्पाब्च || ६० ॥ 
६०-भक्ति शान्तिरुपा और परसानन्द्रूषा है । 
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शान्ति और परम आनन्द साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप हे | 
अपने प्रे मरूपमे स्वयं भगवान्‌ ही अवतीर्ण होते हैं, इसलिये यह 
मगवत्रेम भी शान्ति और परमानन्दस्वरूप ही हे । आनन्दमय 
भगवान्‌ स्वयं ही अपनी हादिनी नाम्नी आनन्दशक्तिको निमित्त 
बनाकर प्रेम और प्रेमिकके रूपमें प्रकट होते हैं. और स्वयं ही 
प्रेमास्पद वनकर अपने आनन्दका आप ही उपभोग करते हैं । यही . 
उनकी आनन्दढीक दे । यहाँपर यह समझ लेना चाहिये कि जिन 
भगवानकी भक्ति या प्रेम शान्तिरूप और परमानन्दरूप है, वे 
भगवान्‌ निर्गुणवादियोंद्वारा माने हुए प्रकृतिसम्मव सत्त्व, रज, तमरूप 
त्रिगुणोंसे युक्त “सगुण se’ नहीं हैं । भगवानका दिव्य तनु उनके 
अपने आनन्दांश अपनी योगमायाके निमित्तसे नित्य ही प्रकट हे | 
इसीलिये आत्माराम मुनि, जीवन्मुक्त महापुरुष, व्यास, नारद, झुकदेव, 
जनक, सनकादि महात्मा उनके एक-एक दिव्य गुण, दिव्य आभूषण, 
दिव्य गन्ध, दिव्य मुरळी-ध्वनि और दिव्य सौन्दर्यपर मुग्ध हो जाते 
हैं । यदि मगवानूमै इस जगत्मसंविनी, आवरण करनेवाली मलिना 
मायाके ही गुणोंका विकास होता या इसीसे निर्मित उनका शरीर 
होता तो मायाकी अन्थिको काटे हुए ब्रह्मस्वरूप महात्माओका उनकी 
ओर इतना आकर्षण कभी नहीं होता । निर्गुणवादी जिस मगव- 
स्वरूपको शुद्ध सचिदानन्दघन ब्रह्म कहते हैं और वेद जिसे निति 
नेति’ कहकर सक्केतसे समझाना चाहते हैं, वही मायातीत विज्ञाना- 
नन्दघन परमात्मा भक्तोके प्रियतम भगवान्‌ हैं । उनको शान्ति ओर 
आनन्दके समुद्र कहनेसे भी उनका यथार्थ वर्णन नहीं होता | उनका 
जो प्रेश है, यही परम शान्ति और परमादन्दस्वरूप छ | इसा 
प्रेमका वर्णन देवि तारदजी इस सूत्रें कर रहे द । 

OD 
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लोकहानौ चिन्ता न कार्या निवेदितात्म- | 


ha 
लोकवेद्त्वाद*॥ ६१ ॥ 

६१-लोकद्दानिकी विन्ता ( अक्तका ) वहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि यह ( भरू ) अपने आपको आर GR 
वैदिक ( सब प्रकारके ) कर्माको सगवानकेअपंण कर चुका ह| | 


भक्त सब कुछ भगवानके अर्पण कर चुकता है, इसल्यि | 
उनके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी चिन्ता करनेकी उसे क्या आवश्यकता | 
हे १ उसको तो केवळ एक प्रियतम भगवानूके चिन्तनकी ही | 
चिन्ता रहनी चाहिये । खी, पुत्र, धन, जन, मानादि पदार्थ रहेँ 
या चले जाये, उसे इनकी कोई परवा नहों; क्योंकि वह तो इन्हें | 
पहले ही भगवानके समर्पण करके सर्वथा अकिञ्चन हो चुका है। | 
फिर इसके पास इनकी चिन्ता करनेके लिये समय और चिन्ता | 
करनेवाला चित्त भी कहाँ है! उसके चित्तको तो एकमात्र | 
चिन्ताहरण चिन्तामणिकी feat चुरा छिया है । वे चतुर | 
चौरचूहामणि कभी उसके चित्तको वापस देना ही नहीं चाहते, | 
फिर वह चित्तके अमावमें किसी हानिकरी चिन्ता ही कैसे | 
R अतएव इस पथके पथिकको लोकहानिकी कोई चिन्ता 

® पाठमेद “लोकभेदशी त्वात्‌? 
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नहीं करनी चाहिये | उसे तो सबके सार अर्थ श्रीमगवानका हो चिन्तन 
करना चाहिये | और भक्तके हृदयमें ऐसा ही होता भी है । 
न तदसिडो& लोकव्यवहारो हेय; किन्तु 

फछत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव ॥ ६२॥ 

६२-( परन्तु ) जबतक भक्तिसे सिद्धि न मिरे तव- 
तक लोकव्यवहारका त्याग नहीं करना चाहिये, किन्तु 
फुछ त्यागकर ( निष्काममावसे ) उम भक्तिका साधन 
करना चाहिये | 

प्रेमकी प्राप्ति होनेपर लौकिक ( और वैदिक ) कमे छूट 
जाते हैं, जान-बूझकर उनका स्वरूपसे त्याग नहीं करना पड़ता । 
समर्पणका अर्थ उनका मनसे समर्पण दी है । फिर जब प्रेमकी 
उच्च दशा प्राप्त होती है तम विधिनिषेषके परे पहुँच जानेके 
कारण ये सब कर्म स्वतः ही उसे विधिके बन्धनसे मुक्त कर 
अलग हो जाते हैं । उस स्थितिका यही नियम है; परन्तु जो 
जान-वूझकर प्रेमके नामपर शाख्रविधिका त्याग करता है, ड्से 
भक्तिकी सिद्धि सहजमें नहीं होती । इसलिये सत्रकार कहते B 
कि छोकव्यवहारका त्याग जान-वूझकर मत करो | फलकी कामना 
छोड़कर कर्म करते रहो । निप्काम कम करनेवारा स्वयमेव ही 
छोकहानिकी चिन्तासे छूट जाता है और उसके वे मगवसीत्यथे 
निष्काममावसे किये हुए ठौकिक कर्म भक्तिको प्रापिरमे साधक 
बन जाते हैं | 


& पाठमेद 'तत्सिद्ोः है | 
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कीधननास्तिकवेरिचरिन्रक्षन श्रवणीयस्‌ ॥६३॥ | 
६३-ह्ली, धन, नास्तिक और वेरीका चरित्र नहीं | 
सुनना चाहिये । 
६२ वें सून्रमें ळोकव्यवहारका त्याग नहीं करनेकी आज्ञा 
दी गयी है, अतएव लोकव्यवहार तो करना चाहिये; परन्तु 
परेमपथके पथिकको छोकब्यवहारमें भी खी, धन, नास्तिक और 
शुके चरित्र-भवणले तो वचना ही चाहिये | 
( १ ) जिसका मन खीकी Feat छग गया, वह भगवानकी 
चिन्ता किसी प्रकार नहीं कर सकता । खीकी चिन्तासे कामकी 
उत्पत्ति होती है और काम पेममार्गमें सबसे बड़ा वाधक है । खी- 
सम्बन्धी वातोंके सुनने, पढ़ने और देखनेसे ही खी-चिन्तन होता है | 
अतएव साधकको चाहिये कि ख्री-सम्वन्धी बातचीत न करे, A- 
सम्बन्धी बात या गान न सुने, ख्री-सम्बन्धी चित्र न देखे, 
खी-सम्बन्धी पुस्तक या अन्य साहित्य न पढे, ऐसे नाटक, सिनेमा 
आदि न देखे, खीचरित्रपर कुछ भी आलोचना न करे, खियोके 
सम्बन्धमे छेखादि न र्खे, ait रहे नहीं और feate अनावश्यक 
मिळे नहीं | जो साधक गृहस्थ हों उन्हें अपनी विवाहिता पलीके 
सिवा यथासाध्य अन्य खियोसे मिलनेसे बचना चाहिये | ख्लीसम्बन्धी 
चर्चा करना-सुनना, RAA चित्रादि देखना तो समीके लिये हानि- 
कारक है | श्रीमद्भागवतमें तो कहा है-- 
च तथास्य सवेन्मोह्दो बन्धश्चान्यभ्सङ्गतः | 
योषित्सङ्गायथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः || 
= RT I) (३।३१।३५) 
e पाठमेद 'सत्रीधननास्तिकचरित्रं!। .. 
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‘fete सङ्गे और खियोंका सङ्ग करनेवालेंके सङ्गसे 
मनुष्यको जैसा मोह और बन्धन प्राप्त होता है वैसा अन्य किसीके 
भी सङ्गसे नहीं होता !” आगे चलकर पञ्चम स्कन्ममें खीमें आसक्त 
रहनेवाले पुरुषोंकी सज्ञतिको 'नरकका द्वार! वतलया है । जैसे 
पुरुषेकि ल्यि खीका सङ्घ त्याज्य है, इसी प्रकार खियाँकेलिये भी 
पुरुषोंका सङ्ग सर्वथा त्याज्य है | : 

( २ ) घनके चिन्तनसे छोमकी उसति होती है। जहाँ 
वित्तर्मे धनका लोम जामत्‌ हुआ, वहीं न्यायान्यायकी बुद्धि मारी 
जाती है और मनुष्य सत्पथको त्याग कर अन्यायके गर चलने 
गता है अतएव घन और धनियोंकी मोग और गर्वमरी बाते नहीं 
सुननी-देखनी चाहिये । 2490 

(३ ) जिनका ईश्वर और शाखोंपर विश्वास नहीं है, वे ही 
नास्तिक हैं । ईश्वरका अस्तित्व न माननेवाले नित a 

33 ही कोई है | इसमें क्या रवखा है! 
बा इनक किसने ईश्वरको देखा है ! आत्मातो pl 
मात्र है ।' ऐसी बाते बकनेवाले और ईश्वर तथा शाखोंकी दा 
करनेवाले कुतर्कियोका सङ्ग करने तथा उनके चरित्र सुननेसे ईश्वरमै 


जगतको श्रीकृष्णमय देखता है, वह कैसे किसको अपना वैरी मान 
सकता दै | देवदेव श्रीमहादेवजीने कहा है-- 
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उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध ।. 

निज प्रशुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥ 


परंतु जबतक भक्तिकी सिद्धि न हो, तबतक साधकको 
ऐसी भावना करनी चाहिये और मन-ही-मन यह निश्चय करना 
चाहिये कि सब कुछ मेरे प्रभुका ही स्वरूप है । ऐसी अव्स्थामें 
यदि कोई दूसरा मनुष्य अमवश साधकसे द्वेष या वैर रक्खेतो 
उसकी उन वैरसम्बन्धी वातोंको, जहाँतक हो, सुनना ही नहीं चाहिये | 
क्योंकि उनके सुननेसे क्रोध उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है । 
अतएव अपनी ओरसे तो अपने न जीते हुए मनके सिवा किसीको 
शत्रु माने ही नहीं और दूसरा कोई IA रखता हो तो उसपर 
भी विचार न करे | 

ele चिन्तनसे काम, धनके चिन्तनसे छोम, नास्तिकके 
चिन्तनसे gai अविश्वास और वैरीके चिन्तनसे क्रोध उत्पन्न 
होता है। अतएव इन चारोंके चरित्रको यथासाध्य सुनना ही 
नहीं चाहिये । 

अभियानदम्भादिकं त्याज्यस्‌॥ ६४ ॥ 

६४-अभिसान, दम्भ आदिका त्याग करना चाहिये। 

इसके पहलेके Tat खली, धन, नास्तिक, वैरीका चरित्र न 
सुननेका आदेश दिया गया है । परंतु वैसा करके यह नहीँ मान 
लेना चाहिये कि में कामिनी-काञ्चनका त्यागी हूँ, में परम 
आस्तिक हूँ, में अजातशचु हूँ | अभिमान सर्वथा पतनका हेतु है । 
सम्पत्ति, सन्तति, शक्ति, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, कुल, वर्ण, 
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आरम, आचार, रूप, पद, पुरुषार्थ आदि किसी भी 
अभिमान नहीं होना चाहिये | जो कुछ सदुवस्तु या oe 
हों अथवा साधन ठीक चलता रहे तो उसमें भगवानकी ऋपाकों 
ही कारण समझना चाहिये । अभिमानसे बहुत बड़ी हानि होती 
है । अतएव अभिमानका सर्वथा त्याग करना चाहिये | यहाँतक 
कि निरमिमानताके अभिमानको भी छोड़ देना चाहिये | अभिमान- 
नाशका एक उत्तम उपाय दीनता, विनय और नम्रता है। नमन. ' 
भक्तिसे भी अभिमानका नाश होता हे । इसी प्रकार दम्मका भी 
त्याग करना चाहिये । अपनेमें जो गुण न हों, घन-मानके लोमसे 
या स्वभावदोषसे उन गुणोंको RRA चेश करना, बाहरसे 
धर्मात्मा, भक्त, त्यागी बननेका ढोंग करना दम्म कहलाता है । 
दाम्मिक पुरुषका साधनपथ बहुत बुरी तरहसे रुक जाता है । 
वह BRE अपना कपटवेष बनाये रखनेमें ही अपनी समस्त 
विद्या, बुद्धि और क्रियाकुशर्ताको समाप्त कर देता है | 
निरभिमानता और सरळता--ये दो भक्तिके साधनमें परम 
सहायकरूप हैं और अभिमान एवं दम्म महान्‌ बाधक । ये दोनों 
आसुरी सम्पदाके दुर्गुण है । इनके साथ 'आदि' शब्द जोड़कर 
सूत्रकारने आसुरी सम्पदाके# अन्यान्य दुर्गुणोंकी तरफ इशारा 
किया है। अतएव सभी आसुरी दुर्गुणोका त्याग करना चाहिये | 
E श्रीमद्धगवद्वीताके १६ वें अध्यायमें छोक ७ से २० तक श्रीभगवान 
ने आसुरी सम्पत्तिका जो वर्णन किया है उसका भावार्थ इस प्रकार है-- 
आसुरी मनुष्य धर्माधम॑विषयक प्रवृत्ति और निद्रततिको नहीं जानते, 
' इसलिये उनमें न पवित्रता है न आचार है और न सत्य ही रहता है | वे. 
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BRR स 


तदापताखिछाचारः सन्‌ कामे धामि- 


मानादिकं तस्मिन्नेव करणीयस्‌॥ ९५ ॥ 
६७-सब आचार WATT अपण कर चुकनेपर यदि 
काम, क्रोध, अभिमामादि हो तो उन्हें मी उस ( अगदाच्‌ ) 
के एति ही करना चाहिये । 
जब सब कुछ भगवानके अर्पण कर दिया तो फिर काम- 
क्रोधादिका अर्पण दूसरे किसको किया जाय | प्रियतम भगवान्‌ जैसे 
"ARR AGA कहते हे कि यह जगत्‌ असत्य, अप्रतिष्ठ ( Fai दय बह दत्‌ असतय, ata ( बर्मावर्मन्यवस्थात 
रदित ), ईश्वररहित और अन्योन्यसम्भूत है अथात्‌ ्ञीपुरुषमिथुनजनित | 
Bl इस जगतूका और कोई कारण नहीं, यह केवळ जी-पुरुषके कामजनित | 
संयोगसे ही उत्पन्न है । वे सब अल्पबुद्धि मनुष्य इस प्रकारकी दृष्टिका i 
आश्रय करके मलिनचित्त, उग्रकर्मा और अहितकारी होकर जगतूक विनाशः | 
के लिये ही जन्म ग्रहण करते हैं । वे दुष्पूरणीय ( किसी प्रकारसे मी पूरी न | 
हों ऐसी ) कामनाओंका आश्रय करके दम्म, अभिमान और मदके वशीभूत | 
हो मोहवश असदाग्रह ( इस षडयन्त्रसे अमुक मनोरथ पूण हो जायगा, ऐसी 
वेद-शाज्बिरुद्ध दुराशा ) स्वीकार कर अपवित्र ब्रत ( मद्य-मांसादि तथा | 
चोरी, झूठ, कपटादिद्वारा सम्पादित नरकादि उत्पादक JAR ) धारण | 
कर द्यास्नविरुद्ध कर्मों--पापकर्मोमें प्रदत्त होते हैं। अन्तिम श्वासतक अपार | 
विषयचिन्ताओंसे घिरे हुए वे “कामोपभोग” ही परम पुरुषार्थ है इस प्रकार 
स्थिर निश्चय करके सैकड़ों प्रकारकी आशाओंकी फॉसियोंसे TA हुए काम- 
क्रोधपरायण होकर काममोगके लिये अन्यायपूर्वक ( चोरी, विश्वासघात 
आदिके द्वारा ) धन सञ्चय करनेकी चेष्टा करते हैँ । आज मैंने यह पाया, 
यह मनोरथ भी पूरा होगा; यह धन मेरा है, फिर वह घन भी प्रास होगा। 
मैंने अमुक शत्रुको मार डाला, अब उन JÄR भी मारूँगा। में ईश्वर 
८ के समान सवंशक्तिमान्‌ ) हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, में बलवान्‌ ईँ 
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अपने प्रेमी भक्तके प्रेमके पात्र हैं वैसे ही उसके काम, कोधादिके 
“पात्र भी वही हैं । दूसरा तो कोई उसके 

इनका पात्र और कौन हो १ a oe न 
ममी watt भी विषयी पुरुपों-जैसे ही काम, क्रोष, अभिमान 
रहते हैं । आसुरी सम्पदाके दुर्गुणस्वरूप काम, क्रोध अमिमानादिके 
त्यागकी बात तो पहले ही कही जा चुकी है । फिर प्रेमी भक्त 
महात्माओंमें यह दूषित काम कहाँ | उनमें विषयासक्ति, हिंसा, द्वेष 
और क्रोध कहाँ | उन अमानियोंमें मानकी गन्ध भी कहाँ । इनका 
तो उनमें वीज ही नहों है । अपने gaat जत्र कोई वासना ही 
मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं बड़े Seater हूँ, मेरे समान और कोन है, 
मैं यज्ञ करूँगा, में ( नाम, यश या स्वा थंके लिये ) दान करूँगा, मैं मौज 


करूँगा-इस प्रकार अज्ञानसे मोहित होकर वे अनेकों विषयोंके चिन्तनमें 
लगे हुए विश्रान्त चित्तवाळे, मोहजालसे ढके हुए कामभोगमे आसक्त 
होकर महान्‌ क्लेशदायक अपवित्र नरकॉमें पड़ते हैं | वे अभिमानी स्वयं 
अपनेको श्रेष्ठ समझते हैं ( अपनेमे पूज्यवुद्धि रखते हैं ), अकड़े रहते हैं, 
धन, मान और भदके नशेमें चूर हुए वे केवल दम्मपूर्वक छोगाँको 
धर्मात्मापनका स्वाँग दिखानेके लिये (gaead श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
नहीं ) अविधिपूर्वक नाममात्रका यज्ञ करते हैं। अहंकार, बळ, घमंड, 
-काम और क्रोधका आश्रय लिये हुए वे अपने तथा दूसरोंके शरीरमें 
( आत्मारूपसे ) स्थित मुझ ( भगवान्‌) से द्वेष करते हैँ और सत्य 
' मार्गपर चलनेवाले साधुओमें दोषारोपण करते हे । में उन मेरे द्वेषी, 
` -क्ूर, नराधम और पापी मनुष्योंकी संसारमें बार-बार आसुरी योनियोंमें 
ही पटकता हूँ। हे अजुन ! वे मूख इस प्रकार जन्म-जन्मोंमें बार-बार 
` आसुरी योनिको प्रात होकर मुझको ( भगवानको ) न पाकर ( मुझको 

“पाना तो दूर रहा, मेरी प्राप्तिके योग्य मनुष्य-शरीरको भी न पाकर ) 
और भी नीची योनियोंको प्रास होते हैं | 
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नहीं, तव ये दोष कहाँसे आवें १ उन भक्तोकि जीवनका उद्देश्य. 
तो बस एक मियतमको सुखी करना ही दै-ढृप्णसुसैकतात्पर्य 
गोपी-माववर्य / उनके चित्तमें जगतका संस्कार ही नहीं है; वे तो | 
छज्जा, ध्रणा, कुछ, शीळ, मान, देह, गेह, भोग, मोक्ष सबकी 
gf gerne केवर अपने प्रियतम भगवानूपर ही न्योछावर हो 
चुके हैं । अतएव जैसे ये भक्त स्वयं दिव्य भाववाले होते हैं, वैसे 
हो इनके काम, क्रोध, अभिमान भी दिव्य होते हैं । इसीलिये परम 
विरागी बीवन्सुक्त मुनियॉने इस प्रकारके मगवत्‌-रंग-रँगीले प्रेमि 
योंकी ऐसी Gat गाने और सुननेमें अपनेको कृतार्थे माना है। | 
fea चित्त सब ओरसे हट गया है, एकमात्र भगवान्‌ ही | 
जिनकी कामनाकी वस्तु रह गये हैं, वे भक्त अपने उन भगवानुके 
दर्शनकी कामनाके वेगसे पीड़ित होकर रोरोकर पुकारते हैं-- 
हे देव हे दयित हे अुदनेकवन्धो 
हे कृष्ण हे चपळ हे करुणेकसिन्धो | 
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम 
हा हा कदा तु भवितासि पइं aa ॥ 
( श्रीकृष्णकर्णासृत )- | 
है देव | हे प्रियतम | हे विश्वके एकमात्र बन्धु ! हे हमारे 
मनोंको अपनी ओर बरबस खाँचनेवाले | हे चपळ ! हे करुणाके 
एकमात्र सिन्धु | हे नाथ | हे रमण | हे नयनामिराम | हा !. 
हा ! तुम कव हमारे दृष्टिगोचर होओगे £ 


श्रीकृष्णगतप्राणा श्रीरुक्मिणीजी कहती हैं-- . 
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श्रुत्वा शुणान्‌ अुवनसुन्द्र श्रृण्वतां ते 
, निर्विश्य कणेविवरेईरतोऽङ्गतापम्‌। 

रूपं दृशां इञ्ञिमतामखिळार्थळामं 
त्वय्यच्युताबिशति चित्तमपन्रपं से॥ 

का व्वा Bq सहती कुलशीळरूप- 
विद्यावयोद्रविणधासभिरात्मतुल्यम्‌ । 


धीरा पतिं कुळबती न वृणीत कन्या 
काले नृसिंह नरलोकमनोऽसिरासम्‌॥ 
यस्यार्ङान्रपङ्कजरजःस्नपनं सहान्तो 
चोञ्छन्त्युमापतिरिनात्मतमोऽपहत्य I 
यह्म॑स्बुजाक्ष न छभेय WE 
जह्यामसून्‌ त्रतक्वशाञछतजन्मभिः स्यात्‌॥ 
९ श्रीमद्वा> १० | ५२ | ३७-३८, ४३ ) 


है अच्युत | हे त्रिभुवनसुम्दर | जो कानोंके द्वारा हृदयमें 

प्रवेश करके सुननेवाळॉके अङ्गतापक्नो हरण कर लेते हैं वे आपके 
दिव्य गुण और जो नेत्रधारियोंकी इष्टिका सबसे परम लाभ है वह 
आपका दिव्यरूप, इनकी प्रशंसा सुनकर मेरा चित्त सारी लोक- 
राजको छोड़कर आपपर अत्यन्त आसक्त हो गया है । हे मुकुन्द | 
कुल, शीळ, रूप, विद्या, वय, द्रव्य और प्रभावमें आपके समान 
बस आप ही हैं । हे पुरुषोत्तम | आप नरळोकके मनको मोहनेवाळे 

हैं । हे एरुपसिंह | विवाहकाळ ( आपसे मिळनका अवसर ) उपस्थित 
होनेपर ऐसी ( कौन प्रेमी भक्तरूपी ) कुलवती, गुणवती और बुद्धि 
मती कन्या है जो आपके साथ गँठनोडा करनेकी इच्छा न करेगी £ 
' हे कमढकोचन | उमापति शंकरके समान महान्‌ देव अपने हृदय- 
। का तम दूर करनेके ल्यि आपकी जिस चरणघूस्मिं स्नान करनेकी 
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प्रार्थना करते रहते हैं, यदि वह चरणधूि मुझे मसादरूपमे नहीँ 
मिली तो यह निश्चय समझिये कि मैं ब्रतादिके द्वारा शरीरको सुखाकर 
इन व्याकुळ प्राणोंको त्याग दूँगी और ऐसे दरते-करते कभी सौ 
जन्मोमै तो आपका प्रसाद सुझक्ो प्राप्त होगा ही । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानियाँ AQAA कहती हँ” 


न चयं साध्वि साम्राज्य स्वाराज्यं भोज्यमप्युत | 
Saat पारमेष्ठयं च आनन्त्यं वा EG पदम्‌ II 
कामयासह एतस्य श्रीसत्पाद्रजः श्रियः | 


c Te y» 
कुचकुङ्कमगन्धाढ्यं मुध्ना Ae TaT: ll | 
TiN a ( श्रीमद्धा० १० । ८३ | ४१-४२ ) | 


'हे साध्वि | हमें एथ्वीके साम्राज्य, इन्द्रके राज्य अथवा इन 
दोनोंके भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, aes पद, मोक्ष या वैकुण्ठकी | 
भी इच्छा नहीं है । हम तो केवळ यही चाहती हैं कि भगवान्‌ | 
श्रीकृप्णकी कमलाकुचकुंकुमकी सुगन्धसे युक्त चरणधूलिको ही सदा | 
अपने मत्तकोपर लगाती रहें ।' मुर्बित तो ऐसे भक्तोके चरणोंपर 
छोटा करती है-- 


यदि भवति सुकुन्डे अक्तिरानन्दसान्द्रा RASSE 
बिळुठति चरणाग्रे प्राज्यलक्ष्मीः ॥ 


“जिसकी थीमुकुन्दके चरणोंमें परमानन्दरूपा भक्ति होती है, | 
मोक्षसाम्राज्यश्री उसके चरणोंमें छोटती है ।? 

आदर्श प्रेममयी भक्तशिरोमणि गोपियाँ प्रियतम भगवानके 
आँझोंसे Age हो जानेपर विलाप करती हुई कहती हैं--- 
विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संस्रृते्यात्‌ । 

करसरोर्हं कान्त BITS शिरसि थेहि नः श्रीकरअहम्‌ |! 
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द a योषितां i 
अज सखे भवकिङ्करी; जलरुहाननं < 
्णतकामदं Bee Sane $ 

चरणपङ्कजं शन्तम च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन्‌॥- 

( श्रीमद्धा० १० । ३१1 ५-६, १३) 

है यढुकुङशिरोमणि | जो लोग संसारके भयसे तुम्हारे चरणों- 
की शरण लेते हैं, तुम्हारे करसरोज उन्हें अभय देकर उनकी 
अभिकाषाओंको पूर्ण करते हैं । हे प्रियतम | अपने उन्हीं करकमठॉ- 
को, जिनसे आपने लक्ष्मीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर रखिये । 
हे ब्रजवासियोंके दुःखको हरनेवाले वीर | आपकी मन्द मधुर 
मुसकान भक्तांके Taal हरनेवाली है । हे सखे | हम आपकी 
किंकरी हैं, कृपा करके हमें स्वीकार कीजिये और अपना सुन्दर 
aame हमें दिखाइये । हे रमण ! हे आर्तिनाशन ! तुम्हारे 
चरणारविन्द प्रणत जनोंकी कामना पूरी करनेवाले हैं, रुक्ष्मीलीके 
द्वारा सदा सेवित हैं, प्रथ्वीके आभूषण हैं, विपत्तिकालमें ध्यान 
करनेसे क-याण करनेवाले हैं, हे प्रितम | उन परम कल्याणमय 
सुशीतल चरणोंको हमारे तप्त हृदयपर स्थापित कीजिये l 

इस प्रकार प्रेमी भक्त श्रीकृष्णके कामसे पीडित हुए सदा 
Sah लिये रोया करते हैं और उन्हें पुकारा करते हैं; और 
आँखमिचौनीकी-सी ढीला करनेवाले लीलाविहारी भगवान्‌ जव. 
उनकी प्रेम-पुकार सुनकर त्रिसुवनकमनीय, योगिजनदुरुभ, देवदेवः 
प्रत्याशित, ऋषिमहर्षिमहापुरुषचित्ताकर्ष, निबिङसीन्दर्यमाधुर्य 
रसामृतसारमूत, आनन्दकन्द मदनमोहन मन्मथमन्मथरूप् सन्द-मन्ड. 
मुसकाते हुए और मुरहीमें अपना दिव्य मोहन सुर भरते हुए सहसा. 


१२७ 
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प्रकट होकर अपनी मेमानन्दरसमाधुरी चारों ओर बिखर देते हैं, 
जब अपने सौन्‍्दर्यमाधुर्यसुघास॒शीतछ वदनविघुकी शुअ ज्योस्ना 
चारों ओर छिटका देते हैं, तव वहाँ उन भाग्यवान्‌ Rag 
दिव्यभावापन्न भक्त महात्माओंके चित्तोंकी क्या अवस्था होती Š 
इसका वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है । यह अनिबचनीय 
रहस्य है । a 
उस समय सक्तका अपना सव कुछ उनके चरणोंमें स्वयमेव 
न्योछावर हो जाता है आर वह आनन्दोल्लासमें मत्त होकर सारे 
IRA परवा छोड़कर पुकार उठता है-- 
घर Wil, वन तजों, नागर नगर तजों, Ja 
बंसीवट-तट wat काहूपे न it 
देह तजो, गेह तजों, नेह कहो केसे तजो, 
l आज राजकाज सव ऐसे साज सजिहो' ॥ 
aaa भयो है लोक वावरी कहत मोकों, र 
वावरी कहेते में काहू ना वरजिहों। 
कहैया सुनेया तजों, वाप और भैया Tal, 
दया तजौ Sar! पे कन्हैया नाहि तजिहो' ॥ 
जीना और मरना तुम्हारे ही ल्यि होगा और तुम्हारे ही 
'चरणोंमें होगा । मेरे हृदयकी यही एकमात्र कामना हे । जब सब 
कुछ न्योछावर हो गया तो फिर मरनेके बाद शरीरके ये पाँचों भूत 
अल्ग-अल्ग विखरकर भी तुम्हारी ही सेवा करेंगे | 
कहीं ये पञ्चमूत जब मुझे छोड़कर अछग हों तब प्रियतमकी 
सेवासे ह न जायें, इसीरिये विहलचित्तसे भक्त विधातासे प्रार्थना 
करता हे-- ; 
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Tat तनुरेतु भूतनिवद्दाः सासे विझन्तु स्फुट 
घातारं प्रणिपत्य हन्त सिरसा तन्नापि याचे. a 
qig पयस्तदीयमुकुरे 


व्योम्नि व्योम तदीयवत्मनि घरा biit 

इसीका अनुवाद करते हुए एक कबिने कहा हि 

सरिवे डरो न PRE वस, पंचभूत करि बास । 

पी-बापी, मारग, सुकुर, बीजन, अँगन अकास ॥ 
पाँचों तत्त्व तो अल्गा-अल्ग होंगे ही, हे प्रमो ] आप इतना 
कर दीजिये कि जढका भाग उस SUH जाकर मिळ जाय जिसके 
जलको मेरे प्रियतम नहाने और पीनेके काममे छेते हों, अन्तितत्व 
उस दर्पणमें जा मिले जिसमें प्रियतम अपना मुख देखते हो, प्रथ्वी- 
` तत्त्व उस मार्गमें मिळू जाय जिस मार्गे प्रियतम आते-जाते हों, 
वायुतत्त्व उस भाग्यवान्‌ पंखेमें जा मिळे जिससे प्रियतम हवा लेते 
हों और आकाशतत्त्व उस आँगनमै जाकर मिळू जाय जिसमें 

' प्रियतम बैठते हाँ । 


और जीव १ वह तो प्रमुके चरणोंसे कभी अळा हो ही नहीं 

सकता | उसको तो वे अपने हृदयमें ही छिपा रवखेगे | यह है 

भक्तोंके 'काम'का एक छोटा-सा दृश्य | अब उनका क्रोध देखिये | 

| एक दिन श्रीकृषष्णकी किसी खिझानेवाळी चारसे श्रीराधाजी 

खीझ गयीं, सखी समझाने लगी तो वे क्रोधमें भरकर कहने लगीं-- 

तू उनका नाम भी मेरे सामने मत ले; उनकी तो वात ही क्या हे, 

| मैं काळे रंगकी चीजमात्रका त्याग कर दूँगी । जीवनभर उनके 
| विरहतापसे जलती रहूँगी, परन्तु sea Pech नहीं । 


Ño go ९_— 
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fiat न तिनसों भूल, अब जौलों जीवन जियों। 
सहं विरहको सूळ, बरु ताकी ज्वाला जरों ॥ 
मैं अब अपने मन यह ठानी । उनके पंथ AX नहि पानी ॥ 


०, v 
कवह नेन न अंजन लाऊ | खगसद्‌ भूछि न अंग चढाउ, ॥ 
सुनौं न खवननि अलि पिक वानी | नीळ जलूज परसों नहिं पानी ॥ 


जरा ध्यान देकर देखिये, इस खीझमें कितनी रीझ भरी है। 
एक दिन लीलामयने भक्त सखाओंके प्रणयकोपका आनन्द | 
छटनेके लिये Set गड़बड़ मचाकर सखाओंको खिझा द्या | 
सखाओंने मिलकर निश्चय किया कि इस नटखटको खेलसे अळग कर 
दो | श्यामसुन्दरका वियोग तो क्षणमरके लिये भी सहनेको उनमेंसे | 
एक भी तैयार नहीं था; क्योंकि उसे अलग करते ही प्राण अछग हो 
जाते हैं, परन्तु ऊपरसे बात गाँठकर उन्होंने कहा- “कृष्ण | तुम 
खुद ही गड़बड़ मचाते हो और फिर तनकर रूठ जाते हो; हटो 
यहाँसे, हम तुम्हें अपने साथ नहीं खेलने देंगे । वस, जहाँ फटकार 
मिली कि प्राणधन श्याममुन्दर ढीले पड़ गये | लगे पेरों पड़ने और 
शपथ खा-खाकर क्षमा माँगने | सूरदासजीने गाया है. | 
खेलनसें को काको गुसेयाँ । 
हरि हारे जीते श्रीदामा, aaa ही कत करत दसैयाँ ॥ 
जाति पाँति हमते बड़ नाही, ना हम वसत तुम्हारी छेयाँ। 
अति अधिकार जनावत ताते, जाते अधिक तुम्हारे गैयाँ ॥ 
रूठ करे ता सँग को खेले, हा हा खात परत तब पेयाँ। 


AY 


'सूरदास' wy खेल्यौ ही चाहें, दाँच दियो करि नंद gear ॥ 
यह है उनका क्रोध | l 
अब रही मानकी बात, सो दूधणरहित मान तो इस प्रेमा- 
भक्तिका एक भूषण ही है । एक समय श्रीराधारानी रूठ गयीं, | 
मान कर Sat और सखियोंसे बोलीं-- 
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As सखि नेंदळाळ न आवन पा | 
तर चरन धरन जिन दीजे à 
शेसनको बिस्वास ares e p गदो 
'नारायन' इक मेरे भवन तजि अनत ae जहे जावे ॥ 
भगवान्‌ मनाते-मनाते थक गये और शेषमें बोले - 
इतो श्रम नाहिंन तबहु भयो | 
सुचु राधिका ! जितो श्रम सोकं ते यह मात्र दयो ॥ 
धरनीधर विधि वेद उघारो, मधुर सो सन्न हयो। 
द्विज लुप किये दुसह दुख मेटे, बलिको राज छ्यो ॥ 
तोरयो धुप सुयंवर कीनो, रावन अजित जयो | 
अघ यक वच्छ अरिष्ट केसि सथि दावानछ deny 
विय वषु nÀ असुर सुर सोहे, को जग जो न दयो । 
TET BIE ज्यायबे कारन सागर सोध ल्यो॥ 
जानौं नाहि कहा या wi सहजहि होत नयो। 
'सूरस्यास' वल तोहि मनावत ae सब विसरि गयो ॥ 
धन्य तेरा मान | बढ़े-बढ़े काम किये; कहीं हार नहीं मानी, 
कहीं थकावट नहीं प्रतीत हुईं । आज तुझे मनानेमै मेरा सारा बर 
बिक गया | यह भक्तोंकी और भगवानकी प्रणय-हीला है--इस 
` खीलामें राग, काम, क्रोध, मान समी हैं; परन्तु समी दूसरे रूपमें 
हैँ । सभी पवित्र प्रेमके नामान्तरमात्र हैं, यहाँका यह alter 
ही परम घर्म है । यहाँकी अविधि ही सर्वोपरि प्रेमकी विधि है । 
यह तो हुई सिद्ध भक्तोंकी बात | भक्तिके साधनमें भी यदि 
काम, क्रोध, लोभ कमी सतावें तो उनको भगवानके प्रति ही रगा देना 
चाहिये | जो बाते हमारे मार्गमें बाधक होती हैं, वे ही भगवाचके प्रति 


|` अयुक्त होनेपर साधक बन जाती हैं | यह निश्चय रखना चाहिये । 


१३१ 
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रमड्कागवतमें परमहंसश्े्ठ ओशुकदेवजीके वचन हैं--- 
कासं क्रोधं भयं Senet सौहदमेव च | 

नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते॥ | 

(१०।२९।१५) 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, तादास्य एवं मित्रता, सभी | 
कुछ जो श्रीहरिके प्रति ही करते हैं वे अवश्य ही भंगवानके साथ | 
जाते हैं | | 
के z काम उसी वस्तुके लिये उत्पन्न होता है जो सबसे श्रेष्ठ | 
हो; अखिल ऐश्वर्यमय हो, महान्‌ माधुर्ये पूर्ण हो, सर्वाङ्गसुन्द्र | 
हो, आनन्दमय हो; भगवान्में यह सब कुछ है । यह सोचकर | 
सदा-सर्वदा एकमात्र श्रीकृष्णमिळनकी कामनासे पीडित रहे और | 
यह कामवासना उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाय । प्रेममरा क्रोध इस | 
प्रकार करे कि “तुम बढ़े निठुर हो, इतना पुकारनेपर भी नहीं | 
आते; याद खखो-अभी तो मैं पुकारता हूँ,--पीछे तुम्हें पीछे-पीछे 
भटकना पड़ेगा ? आठौं पहर चिन्तनमें रगे रहकर प्रेमभरा मान | 
इस प्रकार करे कि, भेरे पास तो age चिन्तन-घन है, में | 
तुम्हारी कोई गरज नहीं रखता; तुम्ह सौ बार गरज हो तो | 
आना ।? इत्यादि । | 

भगवानके प्रति काम, क्रोध और अभिमान केसे किया जा 
सकता है इसका एक और सुम्दर उदाहरण मातृपरायण शिशु दै । | 
छोटे बच्चेको आप बहुमूल्य रत्न दीजिये, उसे बढ़िया-बड़िया चीज 
खानेको दीजिये, उसका खूब सम्मान कीजिये, उसका यश गाइयें, ` 
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' उसे स्वर्ग, मोक्ष मिलनेकी बात कहिये, वह माता और मातृस्तनोंको 
छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता | चाहे क्या, वह और किसी वस्तुको 
जानता ही नहीं, उसके लिये जाननेकी और चाहनेकी एकमात्र 
वस्तु माँ हे । माँके बदलेमें वह किसी वस्तुसे भी सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता। इसी प्रकार भक्तकी कामना केवल भगवानूके fea ही 
होनी चाहिये । एकमात्र भगवान्‌ ही उसके काम्य होने चाहिये । 


बच्चा कुछ बड़ा हुआ; इघर-उघर चलने लगा; चलते-चलते 
डोकर खाकर गिर पड़ा, रोने छगा। वच्चेका रोना सुनकर माँ दौड़ी 
आयी । बच्चा खीझ गया; पड़ा स्वयं, परन्तु क्रोध उसका मातापर 
हुआ। वह अपनी तोतढी बोढीमें वार-वार कहता है, तू मुझे अकेला 
` छोड़ क्यों गयी £ फिर अभिमान करके रूठ जाता है। कहता है, “ना 
मैं तुझसे नहीं बोलूँगा | तेरी गोदी नहीं आउँगा। माँ मनाती है, 
गोद लेना चाहती है, स्तन पिलाना चाहती है, वह रोता हुआ 
आगे-आगे भागता है । वह ऐसा क्यों करता है, इसीलिये कि वह 
स्वाभाविक ही मातावर अपना अधिकार समझता है। माताको ही 
अपनी सब कुछ समझता है । वह भूखा रहे तो माका दोष, वह 
गिर जाय तो माँका अपराध, वह सो न सके तो माताका अपराध; 
और अपराधका दण्ड खीझना और रूठना--क्रोध और अभिमान। 
इसी प्रकार निर्भर भक्त भी अपने भगवानके प्रति काम, क्रोध और 
अभिमानादि कर सकता है । 


“IS 
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त्रिरूपभज्ञ पूर्वक नित्यदासनित्यकान्ताभज- | 
नात्मकं वा प्रेमेव कार्यस्‌, प्रेमेव कार्यस्‌ ॥६६॥ | 
६१६--तीन ( स्वासी, सेवक और सेवा ) रूपोंको | 
भंगकर नित्य दासभक्तिसे या नित्य कान्तासक्तिसे प्रेम | 
ही करना चाहिये, प्रेम ही करना चाहिये | | 
स्वामी, सेवक और सेवा; अथवा पति, पत्नी और पतिसेवा-- | 
इन तीन-तीन Stier मिटाकर नित्य दास्यभक्तिके द्वारा अथवा 
कान्तामक्तिके द्वारा भगवानसे प्रेम ही करना चाहिये । दास्यभाव | 
और कान्ताभाव इन दोनोंमें ही आगे चलकर भगवानके साथ | 
तन्मयता हो जाती हे । निप्कामभावसे शरीर, मन, वाणी सव कुछ | 

स्वामीके अर्पण कर,एक अपने स्वामीको छोड़कर जगत्में दूसरे किसीको 
भी न जानना--यह दास्य-भक्तिका आदर्श है और पति ही मेरा 
तन, भन, धन, गति, मति, आश्रय, जीवन, प्राण, भर्म, मोक्ष और | 
भगवान्‌ है; एक पतिके सिवा अन्य कोई पुरुप ही जगते नहीं है, 
पतिका धन मेरा धन, पतिका तन मेरा तन, पतिका मन मेरा मन, | 
पतिकी सेवा मेरी सेवा, पतिका ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य, पतिका मान | 
मेरा मान, पतिका अपमान मेरा अपमान, पतिके प्राण मेरे प्राण | 
इस प्रकार एकमात्र पतिपरायणा पतिगतप्राणा होकर निष्काम 
अनन्यभावसे निरन्तर सेवासें रुगे रहना, यह कान्तामक्तिका आदर्श 
है। वास्तवमें दोनों एक ही हैं । दोनोंमें ही समता है । दोनोंमें ही 
भिन्नता है । दास्यभक्तिमें भी सेवक अपना: सब कुछ भुलाकर 
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स्वामीके नाम-गोत्रवाळा बन जाता हे और कान्ताभक्तिमें तो अपने 
नाम-गोत्रको पतिके नाम-गोत्रमें मिलानेपर ही कान्तामावकी प्राति 
होती है। दास्यभावके सम्बन्धमें श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं-- 
सेरे जातिपाँति न चहों काहूकी जातिपाँति, 
सेरे कोऊ कामको न हों काहूके कामको । 
लोक परलोक रघुनाथहीके हाथ सन, 
आरी है मरोसो gees एक नामको ॥ 
अति ही अयाने उपखाने नहीं बुझें लोग, 
साहहीको गोत गोत होत है युळामको। 
साधु के असाधु, कै भलो कै पोच, सोच कहा, 
का काइके द्वार परों जो हों सो हो रामको ॥ 
स्वामी और सेवकका HSM एक हो TA | इस दास्यभावको 
महिमा गाती हुईं भगवती श्रीराथिकाजी भक्तवर उद्धवजीसे 
कहती हैं-- l 
कृष्णभक्तिः कृष्णदास्यं वरेषु च वरं बरम्‌। 
Far  पज्नविधासुक्तहरिभक्तिगेरोयसी । 
त्रह्मत्वादपे  देवत्वादिन्हत्वादमरादपि | 
aama सिद्धिळाभाच इरिदास्यं सुदुळभम्‌ ॥ 
( ब्ह्मवेवर्त० Ho ९७। ८-९ ) 
‘aq वरोमें श्रेष्ठतम वर श्रीकृष्णभक्ति या श्रीकृष्णदास्य ही 
हे । पाँच प्रकारकी श्रेष्ठ मुक्तियोंसे हरिभक्ति ही श्रेष्ठ एवं गुरुतर 
है। waa, देवत्व अमरत्व, असृतलप्राप्ति, सिद्धिळाम--इन 
सभीसे श्रीहरिकाः दासत्व प्राप्त होना सुदुर्खम है। 
कान्ताभक्तिमें तो एकात्मता है ही-- 
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प्रीति जो मेरे पीवकी बैठी पिंजर साहिं। 

रोम रोस पिड fre करे, 'दादुर' दूलर नाहि ॥ 

प्रीतमको पतियाँ छिखूँ, जो कहुँ होय बिषेस । 

तनमे, ati, नेवसे, ताको कहा सँदेस ॥ 

कान्ता और कान्त तो घुल-मिलकर एक हो जाते हैं -- 

अतएव वहाँ त्रिूपका संग आप ही हो जाता है । सूत्रकार 
कहते हैं, इस एकात्मकताके आदर्शको सामने रखकर, इस भावको 
मनमें स्थान देकर दास्यभाव या कान्ताभावसे भगवानूके प्रति 
केवल प्रेम ही करो | 


अक्ता एकान्तिनो झुख्याः ॥ ६७ ॥ 
६७--एकान्त ( अनन्य ) भक्त ही श्रेष्ठ हैं । 

इससे पूर्व Gah अनुसार भक्ति करनेवाला भगवानका अनन्य 
भक्त ही सबमें श्रेष्ठ है; क्योंकि उसका तन, मन, घन सव कुछ 
परमात्मा हो जाता है। वह परमात्माका यन्त्रवत्‌ होकर संसारमें 
रहता है । उसका आत्मा परमात्मासे मिळ जाता है, उसका मन 
परमात्माके भनमें रम जाता हे । उसके नेत्र सब जगह सर्वदा 
परमात्माको ही देखते F— 

परीतस oft नेनन वसी, पर छवि कहाँ समाय । 

भरी सराय wie’ of, आप पथिक फिरि जाय ॥ 

'कविरा? काजर-रेखहू, अव तो दुई न जाय । 

नेननि पीतस रमि रहा, दूजा कहाँ ससाय॥ 

आठ पहर चाँसठ घरी, मेरे और न कोय। 


x 


, नैना माहीं तू बसे, नींदहिं और न होय ॥ 
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कण्ठावरोधरोमाञ्चाश्रमिः परस्परं STAAL: 
पावयन्ति कुलानि पथिवीं च ॥ ६८ ॥ 


६८-ऐसे अनन्य भक्त कण्डावरोध, रोमाञ्च और 
TAY ANS होकर परस्पर सम्भाषण करते हुए अपने 
कुलोंको और पृथ्वीको पवित्र करते हैं | 


अनन्य भक्तगण जब इकट्टे होकर अपने प्राणस्वरूप प्रियतम- 
'की चर्चा करते हैं तो उनका प्रेमसागर उमड़ पड़ता हे । तब वे 
चेष्टा करनेपर भी नहीं बोळ सकते, उनके कण्ठ रुक जाते हैं 
शरीर पुलकित हो जाता है, रोम-ोमसे प्रेमकी किरणघाराएँ 
निकलकर उस स्थानमें निर्मल प्रेमज्योति फैला देती हैं । वहाँका 
बाताबरण अत्यन्त विशुद्ध और प्रेममय हो जाता है। उस समय 
“वे भक्तगण प्रेमविहल होकर आँखोंसे प्रेमके ऑसुओंकी धारा 
बहाते हुए परमानन्दमें मग्न हो जाते है । यह स्थिति बहुत ही 
ge और परम पवित्र होती है, जिन माग्यवानोंको यह अवस्था 
आप्त हो जाती है उन सबके कुछ तो पवित्र होते ही है -- 

सो कुल धन्य उमा gg जगत पूज्य सुपुनीत । 

श्रीरघुयीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥ 

--बरं उनके अस्तित्वसे पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। उस 
समय उन पवित्र प्रेमस्वरूप मक्तके तनसे स्पशे की हुई जरा-सी 
इवा जिसके शरीरको स्पश कर लेती हे, वह भी पवित्र हो जाता 
डे । शार्में कहा है-- 
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n € 
कुळं पवित्रं जननी Saat 

ड्ह वसुन्धरा पुण्ययती च तेन। 


_ अपारसंचित्सुखसागरेऽस्मिँ- < 
ल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥ 
( She Yo माहे० खं० कौ० To ५५ | १४०), 
“जिसका चित्त अपार संवित्‌ एवं सुखके सागर THT 
छीन हो गया है उसके जन्मसे कुछ पवित्र, जननी कृतार्थ और 
पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है P 
श्रीमद्वागवतमें भगवान्‌ कहते हैं 
बागगद्गदा द्रवते यस्य चित्तं 
` सूदत्यभीक्ष्णं हसति ara 
fies उद्गायति वृत्यते च 
मद्धच्लुक्ती सुवनं पुनाति॥ 
( ११ | १४। २४), 


परेमके प्रकट हो जानेसे जिसक्री वाणी गद्गद और चित्त 
द्रवीभूत हो जाता है, जो परेमावेशमें बार-बार रोता है, कभी हँसता' 
है, कभी लाज छोड़कर ऊँचे स्वरसे गाने और नाचने लगता है ।. 
ऐसा मेरा परम भक्त त्रिळोकीको पवित्र कर देता है p 

तीथीकुर्वन्ति तीर्थानि geisia 
कर्माणि सच्छाल्नीकुर्वन्ति शास्त्राणि ॥ ६९ ॥ 


६९-ऐसे भक्त तीर्थोको सुतीर्थ, कर्मोंका सुकमा | 


और शाखरोंको aE कर देते हैं । 
तीर्थ पापी नर-नारियोंको निष्पाप और पवित्र करते हैं, परन्तु 
पापात्माओंके सतत समागमसे उनमें मलिनता आ जाती Èh 
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तीथाँकी वह मल्निता अक्तोकि समागमसे नष्ट होती है । दिढीप- 
कुमार महाराज भगीरथके घोर तपसे प्रसन्न होकर वर देनेके लिये 
आविर्भूत हुईं भगवती श्रीगङ्गाजीने उनसे कहा भगीरथ | मैं 
एथ्वीपर कैसे आउँ ! संसारके सारे पापी तो आआकर मुझमें 
अपने पापोंको घो seat | परन्तु उन पापियोंके अपार पाप-पड्कको 
मैं कहाँ घोने जाउँगी, इसपर आपने क्या विचार किया है ४ 
इसके उत्तरमें भगीरथने कहा--- 


साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा छोकपावनाः | 
हरन्त्यघं तेउङ्गसङ्गात्‌ तेष्वास्ते द्यघभिद्धरिः ll 
(श्रीमद्धा०९।९।६) 


हि माता "समस्त विश्वको पवित्र करनेवाले, विषयोंके त्यागी. 
शान्तस्वरूप, ब्रह्मनिष्ठ साधु-महात्मा आकर तुम्हारे प्रवाहमें स्नान 
करेंगे, तब उनके अङ्गके सङ्गसे तुम्हारे सारे पाप घुर जायँगे; क्योंकि 
उनके हृदयमें समस्त पापोंके नाश करनेवाले श्रीहरि निवास करते हैं ।! 
प्रचेतागण भगवानकी स्तुति करते हैं-- 


तेषां विचरतां wat तीर्थानां पावनेच्छया | 
भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ | ३० | ३७): 


आपके जो भक्तगण तीर्थोको पवित्र करनेके लिये ही 
भूमिपर विचरण करते हैं उनका समागम संसारभयसे भीत पुरुषको 
कैसे प्रिय नहीं होगा ? 

धर्मराज युधिष्ठिर भक्तराज विदुरजीसे कहते F— 


भवद्विधा भागवतास्तीर्थेभूताः स्वयं fat 
तीर्थीकुबेन्ति तीथीनि स्वान्तःस्थेन गदाभ्रता॥ 
( श्रीमद्भा० १ | १३ । १० » 
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हे प्रमो । आप-सरीखे भगवद्धक्त स्वयं तीर्थरूप हैं, ( पापियों- 
द्वारा कड़पित हुए ) तीथाँको आपलोग अपने हृदयमें विराजित 
भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः तीर्थत्व प्रदान करा देते EP 
इसी प्रकार जिन शाख्रोक्त कर्माको भक्तगण करने लगते हैं, 
वे ही सत्कर्म हो जाते हैं और वे जिस शाखको आदर देते हैं, 


वही सत्‌-शास्न माना जाता हे वरं यह कहना भी अयुक्ति नहीं 
कि भक्त जिस जगह रहते हैं, जिस सरोवर या नदीसें स्नान 


करते हैं वही तीर्थ बन जाता है; भक्त जो कुछ कर्म करते हैं 
वही आदर्श सत्कर्म कहलाता है और भक्त जो कुछ उपदेश 


करते हैं, वही सत-श्ञा़ माना जाता है। उनका निवासस्थान 
ही तीर्थ, उनके कर्म ही सत्कर्म और उनकी वाणी ही सत्‌-शाख्र 


है। तीर्थ, सत्कर्म और mere रहस्य समझनेपर यह बात 
भढीभाँति समझमें आ जाती है । 

तन्मया; ॥ ७० ॥ 

७--( क्योंकि ) वे तन्मय हैं | 

जैसे नदी समुद्रमें मिलकर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार 
भक्त भी अपना तन-मन-बुद्धि-अहंकार सब कुछ प्रियतमं भगवानूके 
समपंण कर भगवानूके साथ तन्मय हो जाता हे । ऐसा भक्त 
साक्षात्‌ भगवस्वरूप ही होता है, वह जहाँ रहता है वहाँका 
तमाम सूक्ष्म और स्थूळ वातावरण शुद्ध हो जाता है । इसील्यि 
उसके समागममात्रसे तीर्थ, कर्म और one पवित्र हो जाते हैं | 
ऐसे ही भक्तोके द्वारा भगवान्‌ , भगवन्नाम, भगवद्धक्तिकी महिमा 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रेमी भक्तोकी महिमा १४९ 


बढ़ती है और इनके समागममें आनेवाळे पापी-से-पापी नरनारी 
भी घोर संसार-सागरसे अनायास ही तर जाते हैं । 

मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा 
चेयं भूर्भवति ॥ ७१ ॥ 

७१-( ऐसे भक्तांका आविर्भाव देखकर ) पितरगण 
ngka होते हैं, देवता नाचने लगते हें और यह पृथ्वी 
सनाथा हो जाती है। ' 

अक्तोका आविर्भाव सभीके लिये शुभ होता है; क्योंकि 
उनके सभी कर्म स्वाभाविक ही छोककल्याणकारी होते हैं । उनके 
प्रभावसे लोगोंमें धर्मके प्रति शरद्धा बढ़ती है, पितृकार्यं और देव- 
कारयोमे विश्वास उत्पन्न हो जाता है । इससे धर्मपथसे डिगे हुए 
ढोग पुनः TÅR आरूढ़ होकर यज्ञ, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि 
कर्म करने लगते हैं जिससे देवता और पितरोंको बढ़ा सुख 
मिलता हे । भक्तिके प्रतापसे भक्तके आगे-पीछेके कडे कुर तर 
जाते हैं, इसलिये अपने Get भक्तको उत्पन्न हुआ देखकर 
पितरगण अपनी मुक्तिकी दृढ़ आशासे estes हो जाते दै | 
पद्मपुराणमें कहा है-- 

आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहाः। 
सद्वंशो वेष्णयो जातः स नख्नाता भविष्यति ॥ 

“पितृ-पितामहगण अपने वंशमें भगवद्धक्तका जन्म हुआ 
जानकर-यह हमारा SER कर देगा, इस आशासे प्रसन्न होकर 
नाचने और ताळ ठोकने लगते हैं ? 
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मचले हुए दर्शनाकाडक्षी भक्त किसी भी बातसे संतुष्ट _ 
wa होते, अतः स्नेहमयी जननीकी भाँति उन्हें अपनी गोदमें | 
'खिलाकर सुखी करनेके लिये सचिदानन्दघन भगवान्‌ दिव्य रूपसें 
साक्षात्‌ प्रकट होते हैं । उनके प्रकट होते ही देवताओंका अहित 
करनेवाले agit विनाश आरम्म हो जाता है । इस प्रकार 
भक्तके आविर्भावको ही भगवानके WHA कारण समझकर देवता- 
गण भी नाचने छगते हैं । जबतक भगवान्‌ या भगवानके प्यारे 
"धर्मात्मा भक्तोंका आविर्भाव नहीं होता तबतक एथ्वीदेवी अनाथा 
रहती हैं; और जब भक्त प्रकट होते हैं तब बछड़ेके पीछे 
` सस्नेहवश दौड़नेवाढी गौकी तरह भगवान्‌ भी प्रकट हो जाते है । 
अतएव भक्तके आविर्भावसे ही एथ्वी सनाथा हो जाती है। 


नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुळधनक्रियादि- 
भेद! ॥ ७२ ॥ 

७२-उनमें (wali ) जाति, विद्या, रूप, झुल, 
धन और क्रियादिका भेद नहीं है | 

सूत्रकार यहाँ यह समझाते हैं कि भक्तिमें जाति, विद्या, 
रूप, कुळ, धन और क्रियादिकी प्रधानता नहीं है । ब्राह्मण हो 
या शूदर, पढ़ा-छिखा हो या वेपढ़ा-रिखा, सुन्दर हो या कुरूप, ऊँचे 
कुछका हो या नीच कुछका, धनवान्‌ हो या दरिद्र और बहत 
क्रियाशीळ हो या अक्रिय | जो अपना सर्वस्व प्रभुपर न्योछावर : 
सतत उनका प्रेमपूर्वक स्मरण करनेमें अपने चित्तको तल्हीन कर 
देता है, उसीको भक्तिरूपी परम दुर्लभ घन मिल जाता है। 
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निषादका जन्म नीच जातिम हुआ था, सदन कसाई थे, शबरी 
गँवार et थी, भुव अपढ़ बालक थे, विभीषण और हनुमानादि 
कुरूप और अकुलीन राक्षस तथा वानर थे, बिदुर और सुदामा 
निर्धन थे, गोपीजन क्रियाहीन थीं, परन्तु इन सबने भक्ति और 
प्रपत्तिके प्रतापसे भगवानका प्रेम प्रास किया और भगवानके 
वरम प्रिय हो गये। सर्व सत्कमांकी फलरूपा भक्ति जिसके हृदये 
है, वही भक्त है, वही सर्वगुणसम्पन्न है फिर चाहे वह कोई हो। 
यही बात श्रीरामचरितमानसमें कही गयी है-- 


सोइ सबंग्य गुनी सोइ ग्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 

घस परायन सोइ FH ज्ञाता। रास चरन जाकर मन राता ॥ 

नीति निषुन सोइ परम सयाना श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना॥ 

सोइ कवि कोबिद सोइ रनघीरा | जो छल छाडि भजइ रघुबीरा ॥ 

कह रघुपति सुचु भामिनि बाता | AMS एक भगति कर नाता ॥ 

जाति Gift कुल धस बड़ाई | धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 

भगति हीन नर सोहइ कैसा | बिजु जर बारिद देखिअ जैसा ॥ 
इसका यह तात्पर्ये नहीं कि भक्त अपनेको सबसे ऊँचा और 
सर्वणुणसम्प्च समझकर सबसे अपनी पूजा कराता है या समाज, | 
जाति, वर्ण और आश्रममें बड़ोंके साथ खान-पान, विवाह, 
व्यवहार, रहन-सहन, आचार-विचार और कुळपरम्परा आदिमे 
अपने लिये समान अधिकारका दावा करता है | भक्‍त तो अभिमान- 
का सर्वथा त्यागी है, फिर वह नया झूठा अभिमान छादकर ऐसा 
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क्यों करने लगा £ जो ऐसा करते हैं. वे भक्त नहीं हैं । वर्णाश्रम 
तथा भक्तिमें मेद है। जो भक्तिके नामपर वर्णाश्रमकी मर्यादा नाश 
करना चाहते हैं, वे तो भक्तिपर लाग्छन छगाते हैं । अतएव 
भक्तिमार्गपर चलनेवाले साधकोंको शाखत्यागकी कभी भावना ही 
नहीं करनी चाहिये | यह सत्य है कि प्रारव्यमें न होनेसे विद्या 
और घन नहीं मिळ सकता और न इस जन्मम रूप, जाति तथा 
कुलू ही बदल सकते हैं। परन्तु इन सव वस्तुओंके होने-न-होनेसे 
अथवा कम-ज्यादा होनेसे अक्तमै ऊँचा-नीचा भाव नहीं करना 
चाहिये--भक्तिके नाते जातिमेद आदिके कारण अक्तको नीचा 
कदापि नहीं समझना चाहिये । वैप्णव्याखोमें इसील्यि भक्तोमे 
जातिमेदबुद्धिको एक अपराध बतलाया है |# 


#वेष्णवग्रन्थोंमें निम्नलिखित ६४ अपराध वतलाये गये हैं। 
इनपर ध्यान रखकर चलनेसे बहुत लाम हो सकता हे--१ भीभगवानको 
कोई देवता या तत्त्वविशेष मानना, २ वेदोंमें ग्रन्थ या पौरुषेयबुद्धि, 
३ भक्तोमें जातिभेदबुद्धि, ४ गुरुको साधारण मनुष्य समझना, 
५ भगवानकी प्रतिमाको काठ, पत्थर, धातु, कागज या मिट्टी समझना, 
६ भगवानूके प्रसादको साधारण खानेकी चीज समझना, ७ भगवानके 
चरणोदकको साधारण जळ समझना, ८ तुलसीको साधारण वृक्ष समझना, 
९ गाको साधारण पशु समझना, १० भागवत और गीताको साधारण 
पुस्तक समझना, ११ भगवानकी लीलाओंको मनुप्यकी की हुई मानना; 
१२ सांसारिक प्रेम या ख्री-सुखके साथ सगवान्‌की ळीळाकी तुलना 
कना, १२ गोपियांको ( भगवानके लिये ) परनारी समझना 
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१४ रासलीलाको कामचेष्टा समझना, १५ भगवानके महोत्सवके समय 
eae रखना, १६ ईश्वर और शाज्रोंको न मानकर नास्तिक 
हो जाना, १७ सन्देइपूर्वक धर्मका आचरण करना, १८ धर्मके पाळनमें 
MSA करना, १९ भक्तोंको बाहरी वातोंपर कसना, Ro ag- 
महात्माओंके OTA आलोचना करना, २१ अपनेको उत्तम 
समझना, २२ किसी भी देवता या किसी भी शास्रकी निन्दा करना, 
२३ भगवानकी मूर्तिके सामने पीठ देकर बेठना, २४ भगवानकी 
मूर्तिके सामने जूते पहनकर जाना, २५ भगवानको मूर्तिके सामने 


माळा घारण करना, २६ मगवानकी मूर्तिके सामने छड़ी लेकर जाना, 
२७ भगवानकी मूर्तिके सामने नीले कपड़े पहनकर जाना, २८ दातुन- 


कुल्ला किये बिना जाना, २९ ASAT या मैथुनादिके बाद कपड़े बदळे 
बिना मन्द्रमें प्रवेश करना, ३० भगवानकी मूर्तिके सामने हाथ-पैर 
फैलाना, ३१ भगवानकी मूर्तिके सामने पान खाना, ३२ मगवानकी मूर्तिके 
सामने जोरसे हँसना, ३३ कुचेष्टा करना, २४ featt चारों ओर 
घूमना, ३५ क्रोध करना, ३६ भगवानकी मूर्तिके सामने किसी दूसरेका 
अभिवादन करना, ३७ दुर्गन्धवाळी कोई चीज खाकर दुर्गन्ध दूर होनेके | 


पहले मन्द्रिमें जाना, ३८ मादक द्रव्य सेवन करना, ३९ किसीको 
अपमानित करना या मारना, ४० काम-क्रोधादिकी चेष्टा करना, ४१ 


अतिथि या साधुकी आवमगत न करना, ४२ अपनेको भक्त, धर्मात्मा, | 
पण्डित या पुण्यात्मा समझना, ४३ नास्तिक, व्यभिचारी, हिंसक, लोमी 
और शूठ बोळनेवाळे मनुष्योंका'सज्ञ करना, ४४ विपत्तिमें ईश्वरपर 


Ño go १०-- 
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७३-क्योंकि (भक्त सब ) उनके ( मगवानके ) AHP 


भक्त अपनी भक्तिके प्रभावसे भगवद्रूप ही हो जाते हैं, | 
इसील्यि उनमें परस्पर मेदबुद्धि नहीं होती और उसमें कोई | 
अपनेको किसी भी हेतुसे Sar नहीं समझता | 


PS 


दोष छगाना, ४५ पापके लिये धर्म करना, ४६ किसीको किश्चित्‌ 
भी कष्ट देकर अपनेको धार्मिक समझना, ४७ स्त्री, पुत्र, परिवार, आश्रित, 
दीन और साधुका पालन-पोषण न करना, ४८ किसी वस्तुको अपनी भोग्य 


समझकर भगवानके निवेदन करना या बिना निवेदन किये भोगना, | 
४९ अपने इएदेवके नामकी शपथ करना, ५० धर्म और भगवानके नामको 


वेचकर धन कमाना, ५१ अपने इष्टदेवको छोड़कर दूसरेसे आशा करना, 


५२ शास्त्रोंकी मयाँदाको तोड़ना, ५३ ब्रह्मज्ञान न होनेपर भी ब्रहज्ञानीके | 


समान आचरण करना, ५४ सम्प्रदायभेदसे वेष्णवॉमें किसीको ऊँचा- 
नीचा समझना, ५% देवताके समान आचरण करना, ५६ अवतारोंकी 


लीलाओंमें तारतम्य देकर उनकी निन्दा करना, ५७ दिल्ळगीमें मी | 
किसीको आप ही भगवान्‌ हैं? ऐसा कहना, ५८ भगवान्‌ किसीके | 
मुखापेक्षी हँ, भूलकर भी ऐसा समझना, ५९ लोभवश किसीको | 
WIA या चरणोदक देना, ६० भगवानके चित्र, प्रतिमा या ` 
नामका अपमान करना, ६१ किसी भी जीवको किसी प्रकारते कए । 
पहुंचाना, भय aera या किसीका अहित करना, ३२ तर्क-बिंतर्कमें | 
हार जाने या सिद्धान्त स्थापित न कर सकनेपर आस्तिकताको त्याग | 


देना, ६३ भगवाचके अवतारोंके जन्म-कमाँको साधारण समझना, 
६४ भगवानके युगलरूपमें द्वैतबुद्धि करना | 
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वाद-विवादरूपी विघ्न 
वादो नावळम्व्यः ॥ ७४ ॥. 


७४- ( भक्तको ) वाद-विवाद नहीं करना चाहिये | 


भक्तिके साधकोंके लिये यह सूत्र बड़े ही महत्त्वका है | 
भक्तको तर्कवितर्कमें Tete कोई भी आवश्यकता नहीँ । यह 
समझना चाहिये किं मेरा तो हरेक क्षण अपने प्रियतम भगवानके 
मजनके लिये समर्पण हो चुका, उसे दूसरे काममें लगानेका 
अधिकार ही नहीं है । फिर वह तर्क-वितर्क करे भी किंस बातकी १ 
सृष्टि कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुईं, इसका मूल तत्व क्या है, इन 
सब बातोंको जाननेकी उसे जरूरत नहों | उसने तो श्रीमगवानको 
ही सब कुछ मान-जानकर अपना एकमात्र लक्ष्य बना छिया है | 
भगवान्‌ अपना तत्त्व जब चाहेंगे, आप ही समझा दंगे। कत्र 
समझावेंगे, समझावेंगे या नहीं समझावेंगे, इस बातकी भी उसे 
कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये । अपने प्रियतम भगवानके 
चिन्तनको छोड़कर दूसरी किसी वस्तुके चिन्तनकी उसके मनमें 
गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिये। और यह मी निश्चित है कि 
THe ad उपलब्धि भी नहों होती । इसीलिये ब्रह्मसुत 
कहा है--'तर्काप्रतिष्ठानात! ( १ । १ । ११ )--ति्ककी प्रतिष्ठा 
नहीं Sp कठोपनिषद्‌में कहा गया है-निषा तर्केण मतिरापनेया! 
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(१। २॥ ९ )--बुद्धिके तर्कसे उस तत्त्वकी माति नहीँ होती p 
वह सत्य तत्त्व तो शुद्धचित्त सात्त्विक पुरुषके सामने स्वयमेव | 
आविर्मूत होता है | किसी अंशमें यह भी सत्य है कि “वादे वादे 

जायते तत्त्वबोधः,” परन्तु वह वाद दूसरा होता है । श्रद्धाङ शिष्य | 
जिज्ञासाभावसे गुरुके सामने तर्क उपस्थित करता है और गुरु 

उसकी शङ्काका निवारण कर और मी प्रबळ तकंसे उसे सिद्धान्त 
समझाते हैं। ऐसा वाद दूषित नहीं है। परन्तु जो वाद | 
आग्रहपूर्वक होता है वह तो बुरा ही फल उसन्न करता है. 
और वादमें अपने मतका आग्रह हो ही जाता हे । फिर 
सिद्धान्तका लक्ष्य छूट जाता है और व्यक्तिगत दोषनिरीक्षण, 
दोषारोपण और परस्पर गाली-गछौज होने लगता है। विवेक नष्ट हो ' 
जाता है, क्रोध छा जाता है, वाणी वेकाबू हो जाती है और सदाके 
लिये वैर बँध जाता है | इसील्यि “वादे वादे ada वैरवहिः'--- 
'वादःविवादसे वैरकी आग भड़क उठती है”? कहा जाता हे | | 
भक्तिके पथिकको तो इतनी फुरसत ही नहीं मिळनी चाहिये जिसमें | 
वह वाद-विवाद कर सके | जहाँतक हो सके उसे तकके स्थानसे | 
अछग ही रहना चाहिये | यदि प्रारव्धवश कभी तर्कवादियोसे 
समागम हो जाय तो उसे विनीतभाव घारणकर उनकी बात सुन | 
लेनी चाहिये और बदळेमें कोई उत्तर देकर बात बढ़ानी नहाँ | 
चाहिये | 'अतृणे पतितो बहिः स्वयमेवोपशाम्यतिः--“जब आगमे | 
इंधन नहीं पड़ेगा तो वह आप ही बुझ जायगी?--कहनेवारे | 
स्वयं ही थक जायेंगे । अतएव भक्तके RA सबसे भली चुप 
है । “मौनं सवार्थेसाधनम्‌'--यह वाक्य याद रखना चाहिये । 
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दूसरेकी ऐसी बात सुने ही नहीं जिससे अपने इष्टम, पथमे, 
विश्वासमें और साधनमें संशय हो जाय; और स्वयं किसीका जी 
दुखे, ऐसी कोई बात किसीसे कहे नहीं । दूसरेकी बात मौके- 
बेमौके सुननी पढ़े तो उसे सुन ले; परन्तु स्वयं तो तर्ककी 
इच्छासे दूसरेको दबानेके लिये, अपना मत स्थापन करनेके लिये 
विवादर्मे उतरे ही नहीं इसका यह तात्पर्यं नहीं कि श्रद्धाके 
साथ पूछनेवालेको कुछ न कहे, या मौका पड़नेपर बिना पूछे भी 
हितकी बात न कहे । मतळ तो यह है कि विवादम न 
उतरे । अनावश्यक बोले ही नहों, जव बिना वोले काम न चले 
तब आवश्यक समझकर इतना ही बोले जितनेसे काम चल जाय | 
बात बढ़ाकर न कहे, विवादके भावसे न कहे, किसीका विरोध न 
करे, किसीकी fet न करे, किसीका दोष न बतावे, किसीके 
SAAR चोट न करे, अपनी या अपने मतकी बड़ाई न करे, किसी- 
की निन्दा न करे, कडुआ न बोळे, NAN आशा या कामनाका 
भाव न ख्खे, जबानसे किसीको धोखा न दे, किसीके विधासमें 
शङ्का न पैदा करे । जो कुछ बोले सत्य, मधुर, प्रिय, अनुद्वेगकर 
और हितकर शब्द ही बोले; शेष समय भगवन्नाम-स्मरणसें 
लगा रहे । अनावश्यक एक शब्द बोलनेमें भी बड़ी हानि 
समझे, क्योंकि उतना समय व्यर्थ गया । उतने समयके लिये 
जीभसे नाम-जप छूट गया और अनावश्यक शब्दका वातावरणमें 
जो असर हुआ, वह अळग | यह निश्चय रखे कि तर्क और वाद- 
विवादसे कभी भगवत्मेम, ज्ञान या भगवानकी प्राप्ति नहीं होती । 
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aed तो अहंकार, द्वेष, क्रोष, हिंसा और वेरकी जमात इकट्ठी 
होती है | अतएव वाद-विवादसे सदा अलग रहे । 
अस विचारि जे तग्य विरागी | रामहि भजहिं तरक सव त्यागी ॥ 
अस विचारि मति धीर तजि ges संसय सकल । 
सजिअ 'राम wat करुनाकर सुंदर सुखद ॥ 


बाहुल्यावकाशादनियतत्वाच्य ॥ ७५॥ | 

७५-कर्योकि ( वाद-विवादमें ) चाहुल्यक्का अवकाश . 
है और वह अनियत है | 

सूत्रकार कारण दिखाते हुए कहते हैं. कि वाद-विवादसे 
उत्तरप्रत्युत्तर होता है और वह बढ्ता ही जाता हे । दोनों ओरसे 
अपने-अपने मतका समर्थन करनेमें शब्दोंकी झड़ी लग जाती है। 
जो वात भगवत्कृपासे ही जानी जा सकती दै, वह तर्कसे मिर | 
तो सकती ही नहीँ | अतएव तर्क-वितकका कोई सुफर भी नहीं 
होता | यदि विवादमें बोलतेबोलते थक जाने या समयपर तर्क | 
याद न आनेसे किसी पक्षकी जीत हो जाती है तो वह भी | 
सिद्धान्त नहीं माना जाता; क्‍योंकि वह सिद्धान्त है ही नहीँ । | 
अतएव विवादमें समय नष्ट न कर भक्तको सब प्रकारसे अपने | 
सगवानूपर निर्भर रहते हुए निरन्तर निष्कपट और निष्काम भावसे : 
परम श्रद्धापूर्वक भगवानका भजन करना चाहिये । भगवस्मेमकी 
प्राप्ति तकसे नहीं होती, भक्तिसे ही होती है | 


166 न छ, 
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सक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक- 
कर्माण्यपि करणीयानि ॥ ७६ ॥ 

७६-( उस ग्रेमामक्तिकों प्राप्िके लिये भक्तिशाख- 
का समन करते रहना चाहिये और ऐसे कम भी करने 
नाहिये जिनसे भक्तिको वृद्धि हो | 

भक्ति चाहनेवालोंको न कोई ग्रन्थ देखना चाहिये और न 
कोई कर्म करना चाहिये, ऐसी वात नहों है । उनको तक वितर्का 
त्याग करके वार-बार ऐसे म्न्थोंको अवश्य देखना चाहिये जिनमें 
भगवानकी भक्तिका निरूपण हो, भक्तिका माहाल्य हो, भक्तिके 
साधन बतलाये गये हों, भगवानूके प्यारे मक्तोके पुण्यचरित्रॉंकी 
कथाएँ हों और मक्तिके वशसें होकर रहनेवाले भगवानके प्रभाव- 
रहस्य और गुणोंका वर्णन हो । ऐसे अक्तिशास्रोंके अध्ययनसे 
महात्मा भक्त संतोंकी वाणियोकि श्रवण और पठनसे भगवानके 
प्रति प्रेमाभक्तिका उदय होता है । हाँ, भक्ति चाहनेवाले पुरुषोंको 
ऐसी पुस्तकें कभी नहीं पढ़नी-सुतनी चाहिये जिनमें श्रीमगवानका 
और भक्तिका खण्डन हो, उनका महत्त्व कम बतलाया गया हो 
और भक्तोंकी निन्दा हो, अथवा जिनमें लौकिक विषयोंकी T 
ही वर्णन हो । ऐसी पुस्तकें भी उन्हें छामदायक नहीं होतीं 
जिनमें ee i मोर भक्तोंका महत्त्व न हो । इसके सिवा 
राग-द्वेष, काम-कोथ और वैर-विरोध उसन्न करनेवाका साहित्य 
तो छूना मी नहीं चाहिये। इसील्यि ऐसा कहा गया दै कि 
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यस्मिन्‌ ara पुराणे वा हरिभक्तिन दृश्यते। 
श्रोतव्यं नेव तच्छाञ्नं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌॥ 
“जिस शास्त्र या पुराणमें भगवानूकी भक्ति न दिखलायी दे, 
FAR द्वारा कहा हुआ होनेपर भी उसको नहीं सुनना चाहिये p 
साथ ही कर्म भी ऐसे करने चाहिये, जिनसे भक्तिकी जागृति 
और वृद्धि हो । भक्तिकामी पुरुषको निषिद्ध ( पाप ) कर्मोका तो 
बिल्कुल ही :त्याग कर देना चाहिये । जो विषयोंकी आसक्तिवश 
पापकर्मोकी नहीं छोड़ना चाहता और भक्त भी कहलाना चाहता है 
वह या तो स्वयं अममें है या जान-बूझकर अम फैलाना चाहता है। 
अक्तिकी et सहायक कर्मोमें प्रधान निम्नलिखित है- | 
१-अपने वर्ण और आश्रमके धर्मोका यथासम्भव पूरा 
पालन । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासीके लिये 
त्यागपूर्ण आचरण और गृहस्थके लिये भगवसीसयर्थ 
माता-पिता, ख्री-पुत्र-परिवार आदि आश्रित जनोंका 
मेम और TERS पालन, न्याय और सत्यपूर्वक 
जीविकानिर्वाह एवं arate यज्ञ, दान, तप आदि। | 
२-सदाचारका पालन | | 
३-सत्सङ्ग और भगबद्गुणानुवादका श्रवण, चिन्तन और | 
कीर्तन । 
४-मगवन्नामका जप, स्मरण और कीर्तन | 
५-भगवत्‌-पूजन, स्तुति-मार्थना और नमस्कार । 
६-संत-भक्तोंकी सेवा और श्रद्धापूर्वक उनकी आज्ञाका पालन | 
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७-तीर्थसेवन | 

८-दीन प्राणियोंपर दया और यथासाध्य तन-मन-घनसे 
उनकी सेवा | 

९-सब कमको भगवानूके प्रति अर्पण । 

१ ०=सब प्राणियोंमें भगवानको देखनेका अभ्यास | 

श्रीभगवान्‌ स्वयं कहते F— 

श्रद्धासृतकथायां (मे श्चन्मदनुकीतेनम्‌। 

परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ 

आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गेरभिवन्दनम्‌। 

सङ्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु सन्मतिः॥ 

सदर्थेष्वज्गचे्ट च वचसा मदूगुणेरणम्‌ | 

madi च मनसः सर्वकामविवर्जेनम्‌॥ 

मदथ ऽथपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। 

इष्टं दत्तं Do या यी जप्तं मदथ यदूत्रत॑ तपः ॥ 

एवं घः | 

सयि सञ्जायते भक्तिः को5न्यो5्थो5स्यावशिष्यते॥ 


( श्रीमद्भा० ११। १९ | २०-२४ ) 

'मेरी अमृतके समान कल्याणमयी कथामें अद्धा, निरन्तर मेरे 

जाम और गुणोंका कीर्तन, मेरी पूजामें पूर्ण निष्ठा, स्तोत्रोंके द्वारा 
मेरी स्तुति, मेरी सेवामें निरन्तर आदर, सब अज्ञांसे सुझको नमस्कार, 
मेरे भक्तोंका विशेषरूपसे पूजन, सब प्राणियोंमें मुझे देखना, मेरे 
लिये ही सारे लौकिक कर्म करना, बातचीतमें केवळ मेरे ही 
शुणोंकी चर्चा करना, मनको मुझमें ही अर्पण कर देना, समस्त 
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कामनाओंको छोड़ देना, मेरे लिये घन, भोग और सुखोंको त्याग 
देना और मेरे ही ल्यि यज्ञ, दान, होम, जप, तप और बतादि 
arate कर्मोको करना | हे उद्धव | आत्मनिवेदनपूर्वक इन धर्मोके 


द्वारा मेरी उपासना BAT मनुष्योंको मेरी प्रेमरूपी भक्ति प्राप्त होती 
है । फिर उनको कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता ।' 


प्रबुद्धनामक योगीश्वरने महाराजा निमिसे प्रेमरूपा भक्तिकी 
MÈS साधन इस प्रकार बताये हैं-- 
तस्माद्‌ शुरं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशसाश्रयम्‌॥ 
तत्र भागवतान्‌ धसान्‌ Rae गुवात्मदेवतः | 
अमाययाज॒वृत्त्या यस्तुष्येदात्माऽऽत्मदो हृरिः ॥ 
सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च AT! 
दयां सेत्रीं अश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ 
शौच तपस्तितिक्षां च सौनं स्वाध्यायसार्जचम्‌ | 
ब्रह्मचयसहिंसां च ससत्वं द्वन्द्वसंञ्चयोः ll 


सबत्रास्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्‌ | 
विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन केनचित्‌॥ 


agi भागवते झास्नेऽनिन्दासन्यत्न चापि हि । 
wares च सत्यं शसदमावपि॥ 
श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः | 
जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिङचेष्टितम्‌ ॥ 
इष्ट दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदनम्‌।। 
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एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सोहदम। 
परिचर्या चोभयत्र महत्सु नुघु साधुषु॥ 
परस्परानुकथनं पाचनं भगवद्यशः | 
मिथो रातिमिथस्तुष्टिनिवृत्तिमिथ आत्मनः i 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो5घौघहरं हरिम्‌ । 
भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभत्युत्पुलकां तनुम्‌॥ 

( भ्रीमद्धा० ११ | ३। २१-३१ » 
“जिसकी अपना परम कल्याण जाननेकी इच्छा हो, उसे 
वेदके ज्ञाता और परन्नहममे स्थित शाम्तस्वरूप गुरुकी शरण जाना 
चाहिये | और गुरुको ही आत्मा एवं इष्टदेव समझकर निष्कपट- 
भावसे उनकी सेवा करके उन भागवत stat सीखना चाहिये 
जिनसे अपने आपको दे डालनेवाले परमात्मा हरि प्रसन्न हो जाते 
हें । मनसे सब विषय-भोगोंमें वैराग्य, साधु-महात्माओंक्रा सङ्ग, 
सव प्राणियोंके प्रति यथायोग्य ( दीनोंके प्रति) दया, ( समान 
अवस्थावाछोसे ) मित्रता और ( बड़ोंके प्रति ) विनयका व्यवहार, 
तन-मन-धनसे पवित्र रहना, कष्ट सहकर भी अपने वर्णाश्रमधर्मका 
पालनरूपी तप करना, शीत, उष्ण आदिको सहना, व्यर्थ बात- 
चीतका त्याग या भगवानका मनन, स्वाध्याय, सरलता, त्रहचर्य, 
अहिंसा, सुख-दुःख आदि Hal समभाव, सवत्र सब जीवोंमें अपने 
आपको तथा ईश्वरको देखना, एकान्तमें रहना, घर आदिको भगवान्‌ 
का मानना, शुद्ध साधारण वख पहनना, जो कुछ भी मिले उसीमें 
संतोष मानना, भगवानका गुण गानेवाले शाखरोम अद्धा रखना, दूसरे 
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शाखोंकी निन्दा न करना, मन, वाणी और कर्मोका संयम, सत्यभाषण, 
मन और इन्द्रियोंको वशमें रखना, अद्भुत लीळा करनेवाले भीहरिके 
जन्म, कर्म और गुणोंका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना, भगवानके 
लिये ही सब विहित कर्म करना, यज्ञ, दान, तप, जप आदि सदाचार, 
अपने प्रिय ळगनेवाले सब पदार्थ और खनी, पुत्र, घर तथा प्राणोंको 
भी परमात्माके अर्पण कर देना और इस प्रकार भगवान्‌ ही जिनके 
आत्मा और स्वामी हैं ऐसे भक्तोंसे मित्रता करना, जड़-चेतन 
जीवोंकी, मनुष्योंकी और उनमें भी साधुस्वभाववाले महापुरुर्षाकी 
विशेपरूपसे सेवा करना, परस्परमें सगवानके पवित्र यशका कथन 
करना और इस भगवदूगुणयानके द्वारा ही परस्पर प्रीति, हुष्टि 
और दुःखोंकी निवृत्ति करना--ये सब साधन सद्गुरुके समीप 
रहकर सीखने चाहिये | इस प्रकार बर्ताव करनेवाले और पाप- 
समूहके नाशक औहरिका स्वयं स्मरण करने और दूसरोंसे कराने- 
वाले भक्तोंके हृदयमें इस साषनरूपा भक्तिके द्वारा प्रेमलक्षणा 
भक्ति उत्पन्न हो जाती है शौर उनका शरीर पुलकित हो जाता 
है, वह फिर प्रेममञ् हो जाते Fp 

इस प्रकार श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवन्गीता, श्रीरामायण आदि 
भक्तिमधान अन्थॉके श्रवण-पठनसे तथा उपर्युक्त प्रकारसे ससङ्ग, 
नाम-जप, नाम-कीर्तनादि भक्तिवर्धक सत्कार्योके भगवल्रीत्यथे 
करनेसे भक्तिकी बृद्धि होती है । भक्तको सदा साधुस्वभाव और 
wera ही रत होना चाहिये, तभी उनकी भक्ति बढ़ती है । 

शीमङ्कगवदूगीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्यारे भक्तोंके 
लक्षण बतलते हुए कहा है-- ; 
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Sst सर्वेभूतानां da करुण एव च। 
निसंमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमो॥ 
सन्तुष्टः सतत योगी यतात्मा इढनिञ्चयः । 
मय्यरपितमनोबुद्धियो मद्भक्तः स॒ मे प्रियः॥ 
यस्मान्नोद्विजते छोको लोकान्नोछिजते च यः। 
हषासर्षभयोद्वेगेसुक्तो यः स च मे प्रियः॥ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सवोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ 
यो न हष्यति न द्वष्टिन शोचति न काङ्लति। 
झुभाझुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः || 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भेक्तिमान्मे प्रियो acl 
ये तु धम्योसृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥ 


(१२ | १३--२० ) 


“जो किसी भी जीवसे. द्वेष नहीं रखता, जो सबका मित्र और 
दयाळ है, जो ममता और जहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्रापिमें 
समभाववार और क्षमाशील है, जिसका चित्त निरन्तर मुझमें 
छगा है, जो सदा सन्तुष्ट है, मन र इन्द्रियको जीते हुए है, 
मुझमें chat है और जिसने अपने मन-बुद्धिको मुझे सौंप 
रक्खा है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। 


जिससे किसी जीवको उद्वेग नहीं होता और जो स्वयं 
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किसीसे उद्वि नहीं होता; जो हर्ष, अमर्ष, भय और SEAT 
छू हुआ है वह भक्त सुझको प्रिय है। 

जिसको किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, जो शुद्ध, चतुर 
और उदासीन है, जो दुःखोंसे मुक्त है और 'मैं करनेवाला हूँ? 
इस अभिमानसे किसी कार्यका आरम्भ नहीं करता ( सब कुछ 
भगवानका ही किया मानता है ) वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है | 

जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता 
'हे और न कुछ चाहता ही है, जो शुभ और अशुभ किसी भी 
कर्मको आसक्ति और फलकी इच्छासे नहीं करता वह भक्तिमान्‌ 
पुरुष मुझको पिय है । 

जो शत्रु-मित्रमें, मान-अपमानमें और सर्दी-गर्मी तथा सुख- 
दुःखादि galt समान भाव रखता है, ( जिसकी मुझको छोड़कर ) 
किसी भी पदार्थमें आसक्ति नहीं है, जो निन्दा-स्तुतिको समान 
समझता है, जो चित्त तथा वाणीसे केवळ मेरा ही मनन और 
कथन करता है और जो किसी भी प्रकार जीवन-निर्वाह होनेमें 
सन्तोष रखता है, जिसका अपना कोई घर नहीं है अर्थात्‌ जो 
घरमें ममत्वरहित है या जो घर-द्वार सबको भगवानके मान चुका 
है वह स्थिखुद्धि भक्तपुरुष मुझको प्रिय है । 

जो श्रद्धावान्‌ पुरुष मेरे ही परायण होकर उपर्युक्त घर्ममय अमृत- 
का भढीभाँति सेवन करते हैं वे भक्त तो मुझको अत्यन्त ही प्रिय हैं ।' 

शरीभगवानके बतछाये हुए ये लक्षण सिद्ध भक्तोंमे तो | 
स्वाभाविक होते हैं और भक्तिके साधकोंकों इन्हें अपना आदश 
मानकर इनके अनुसार आचरण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। | 
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इस प्रकार भक्तिशाख्के अध्ययन-मननसे तथा भक्तिको 
बढ़ानेवाले AK रगे रहनेसे भक्तको योगिजनदुूम प्रेमरूपा 
अक्तिकी प्राप्ति होती हवै | 


सुखदु:खेच्छालाभादित्यक्त कालेप्रतीक्ष्यमाएँ 
amda व्यर्थ न नेयम्‌ ॥ ७७ ॥ 


७४-एुख, दुःख, इच्छा, लाम आदिका ( पूण) 
त्याग हो जाय ऐसे कालकी बाट देखते हुए आधा क्षण 
भी ( भजन बिना ) व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये | 
इसमें कोई सन्देह नही कि भक्तिकी सिद्धि होनेपर सुख- 
दुःख, लाम-हानि आदि सारे इन्द्र स्वयमेव मिट जाते हैं और 
फिर किसी पदार्थकी इच्छा नहीं रहती । परन्तु ऐसे शुम समयकी 
केवल बाट ही देखी जाय और साधन कुछ भी न किया जाय 
तो वर्तमान हीन दशाका विनाश होकर अचानक वैसी शुभ दशा 
अपने-आप प्राप्त होगी ही केसे £ फिर, मनुष्यके जीवनका एक 
क्षणका भी पता नहीं है, न माढ्म किस Tet प्रलय हो जाय, 
कब मृत्यु आ जाय; इसलिये “अमुक स्थिति हो जानेपर भगवानका 
भजन करूँगा? ऐसी धारणाको छोड़ देना चाहिये और अभी जो 
जिस अवस्थामै है, उसे इसी अवस्थामै भगवानूकी कृपाका आश्रय 
करके साधन आरम्भ कर देना चाहिये । आधे क्षणके लिये भी 
विलम्ब नहीं करना चाहिये | कबीरजी कहते हैं--- 
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१६० 
काळ करे सो आज कर, आज कर सो अब। 
पलमें Re होयगी, फेरि करेगा कब ॥ 


पलक मारते-मारते BES आस बन जाओगे, फिर कक 
करोगे | यह मत समझो कि “अभी छोटी उम्र है; खेलने-खाने और 
विषय भोगनेका समय है; Vas होनेपर भजन करेंगे ।' कौन 
कह सकता है कि तुम बढ़े-बूढ़े होनेसे पहले ही नहीं मर जाओगे। 
मौतकी नंगी तलवार तो सदा ही सिरपर ae रही है । इसपर 
एक दृष्टान्त है। एक अमर था, वह कमलके अंदर बैठा कमल- 
का रस पी रहा था और उसकी सुगन्धसे मस्त हो रहा था; इतनेमें 
सन्ध्या हो आयी । सूर्यके छिपते ही कमल सङ्कुचित हो जाता है, 
अतएव कमल बंद हो गया और MEMS शाळ और शीशमके 
पेड्“ोंकी छेद डालनेकी ताकत रखनेवाला अमर विषयासक्तिके कारण 
उसके अंदर ही रह गया और विचार करने रूगा-- 

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः | 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार Il 

“रात बीत जायगी, मातःकाळ होगा, सूर्यं उदय होंगे और 
जब उनकी किरणोंके पड़ते ही कमल फिर खिळ जायगा तब मैं 
इसमेंसे निकर जाऊँगा | इतने आनन्दसे मकरन्दरसका आस्वाद 
करता रह)? वह यों विचार कर ही रहा था कि इतनेमें एक 
मतवाले हाथीने आकर कमलको उखाइकर सु हमें डाळ ल्या और | 
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कमलके साथ ही भौरा मी हाथीके दाँतोमें पिस गया । उसके 
मनका मनोरथ मनहीमें रह गया । अतएव इन विचारोंको तो 
छोड़ ही देना चाहिये कि अमुक काम होनेपर भजन करेगे । 
प्रथम तो मनमानी कामनाओंकी पूर्ति होती ही नहीं और यदि 
होती है तो एक कामनाकी पूर्ति अनेकों नये-नये अभावोंको साथ 
लेकर आती है, फिर उनकी पूर्तिके प्रबलमें ढग जाना पढ़ता 
है। अपूर्ण और अभावमय क्षणभङ्गुर सांसारिक पदार्थोसे कभी 
पूर्ण तृपति हो ही नहों सकती । कितनी ही प्राप्ति हो जाय, रहेगा 
अभाव ही, और अभावके दुःखसे जरते हुए ही विषयकामी 
मनुप्यक्को मर जाना पड़ेगा । इसलिये विषयोंकी पूर्ण प्राप्ति और 
विषयोंके भोगसे पूर्ण तृत्ति हो जाय ऐसे समयकी आशा छोड़कर 
पहलेसे ही भञनमें रग जाना चाहिये | 

इसके सिवा एक बात और विचारणीय है कि आज अच्छे 
सङ्गसे हमारे मनमें भगवानको या भगवानूकी भक्तिको प्राप्त करनेकी 
इच्छा हुईं हे और हमने क्षणभरके लिये अपने जीवनका ध्येय 
भगवस्माति माना है, परन्तु हम विचार करते हैं कि असु स्थिति 
हो जानेपर इस ध्येयकी AA लिये साधन क्रिया जायगा। क्या 
हमारा यह विचार धोखेका नहीं है : प्रथम तो यही निश्चय नहीं 
कि अमुक स्थिति प्राप्त हो और फिर यह कौन कह सकता है 
कि तबतक हमारा ध्येय नहीं बदल जायगा | परन्दु यदि आज हम 
अपने ध्येय भगवत्मापिके साधनमें ठग जाते हैं. तो साधनमार्गमें 
ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यांत्यों हमारा उसमें विशेष अनुराग होगा, 

Ño दू ११-- 
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लाम भी प्रतीत होगा और अभ्यास भी इढ होता जायगा । इसके 
विपरीत यदि हम केवळ ध्येयमात्र मानकर ही चुप रह जाते हैं तो 
दूसरे ही क्षण, दूसरा सङ्ग मिळनेपर हमारा यह ध्येय बदर जायगा | 
इसलिये काकी प्रतीक्षा न कर अमीसे भजन-साधन आरम्भ कर 
देना चाहिये । सप्सङ्गसे रात सदिच्छाके सुअवसरको खो नहं 
देना चाहिये | स्वास्थ्य भी सदा अच्छा रहेगा, यह भी निश्चय नहों 
है । जबतक स्वास्थ्य ठीक है तभीतक साधन-भजन होता है | 
स्वास्थ्य बिगड़ जानेर, इन्द्रियोके अशक्त हो जानेपर और बुढ़ापा 
आ जानेपर, यदि पहले पूरा अभ्यास नहीं किया यया है तो | 
भजनमें मन ही नहीं रगेगा। महाराज ERI इसील्यि कहा है-- | 

यावस्स्वस्थमिदं BITE यावच्च दूरे जरा 

यावच्चेन्द्रियक्तिर्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः | 

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कायः प्रयत्नो महान्‌ 

ओद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः Beg ॥ 

( वेराग्वशतक ) 

“जबटक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आया है, इन्दियोंकी | 
शक्ति पूरी बनी हुई है, आंयुके दिन शेष हैं, तभीतक बुद्धिमा 
पुरुषको अपने कल्याणके ल्यि अच्छी .तरह यत्न कर लेना चाहिये। 
घरमे आग ग जानेपर Sey खोदनेसे क्या होगा । 

इसीलिये भक्तगण भगवानूके शरण होकर पुकारा करते हे-- | 

आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौनं 

्रत्यायान्तिगताःपुनरने दिचसाःकाळो जगङ्भक्षकः। 
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| न विद्युच्चळं जीवित॑ 
तस्मान्मा शरणागत शरणद त्वं रक्ष रक्षाघुना ॥ 
आयु प्रतिदिन देखते-देखते नष्ट हो रही है, जवानी बीती 
जाईरही है, गये हुए दिन लौटकर नहीं आते, काळ नगतको खा 
रहा है, लक्ष्मी जके तरज्ञकी भाँति चञ्चक है और जीवन तो 
बिजलीकी चमकके समान अस्थिर है; अतएव हे शरण देनेवाले 
प्रभु | मुझ शरणागतकी तुम अमी रक्षा करो |? 
कृष्ण त्वढीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते 
‘aaa से वितु सानसराजहंसः। 
प्राणग्रयाणससये कफचातपित्तेः 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ 
है कृष्ण | तुम्हारे पदकमळरूपी पिंजरेमें मेरा यह मनरूपी 
राजहंस आज ही प्रवेश कर जाय । प्राण निकळनेके समय जव 
कफ, वायु और पित्तके बढ़नेपर कण्ठ रुक जायगा उस समय 
तुम्हारा स्मरण कहाँसे होगा V 
अतएव जरान्सा भी समय भगवानूके भजनके बिना नहाँ 
बिताना चाहिये | जो समय भगवद्भजनमें जाता हे वही सार्थक 
है, शेष सब व्यर्थ हे | समयक्का मूल्य समझकर एक-एक साँसको 
खूब सावधानीके साथ कंजूसके परिमित पैसोंकी भाँति केवळ 
भगवच्िन्तनमें ही लगाना उचित हे | मजनहीन काळ ही वास्तबमे 
हमारे लिये भयंकर काळ है । वही सबसे बड़ी विपत्ति है । 


कह हनुमान बिपति प्रभु सोई | जब तव सुसिरन भजन न होई ॥ 
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सा हानिस्तन्महच्छिद्रं स मोहः स च विज्ञमः | 

यन्मुहूत क्षणं चापि वासुदेव” न कीतँयेत्‌॥ 

“जो घड़ी या एक क्षण भी श्रीभगवानके कीर्तन बिना बीत 
गया उसीको सबसे बड़ा नुकसान, अज्ञान और मोह जानना चाहिये | 

भगवानके भजनके लिये किसी भी सुभीतेके समयकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिये | नहीं तो हमारा अमूल्य मनुप्यजीवन ही बृथा 
नष्ट हो जायगा । भगवानका भजन ही मनुष्यजीवनका सर्वोत्तम 
आर आदरणीय कर्म है। भजन करते-करते भगवानूकी कृपासे एक 
दिन हमारे सारे सुख-दुःखादि gale अपने आप ही नाश हो 
जायगा और भगवल्रेमकी fae ज्योतिसे हमारा हृदय जगमगा 
उठेगा; सब दिशाएँ और सारा ब्रह्माण्ड उस निर्मळ शीतल स्निग्ध 
ज्योतिसे भर जायगा और तब हमारे आनन्दकी कोई सीमा 
नहीं रहेगी । 

वस्तुतः भक्तका काम तो यह सोचना भी नहीं है कि 
भजनका क्या परिणाम होगा; उसका काम तो केवळ प्रेमपूर्वक 
भजन ही करना है । प्रेमके RA ही प्रेम करना हे, भजनके 
लिये ही भजन करना हे । भजन करना उसका स्वभाव ही बन 
जाता है, भजन बिना उससे रहा ही नहीं जाता । वह सब कुछ 
सह सकता है, किन्तु भजनका वियोग उसके लिये असह्य है । 

शऔमद्भागवतमें कहा है-- 

त्रिसुवनविभबह्देतवेऽप्यङ्ुण्ठ- 

स्ृतिरजितास्मसुरा दिभिर्विसरग्यात्‌ | 
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त चलति भगवत्पदारबिन्दा- 
ल्ळव निमिषार्धमपि यः स वेष्णवाम््यः || 

(११।२।५३) 

“यदि भगवानूके भक्तसे कहा जाय कि तुम आधे क्षण या 

आधे निमेषके लिये भी भगवच्चरणोका चिन्तन छोड़ दो और 
न्रिलोकीके सम्पूर्ण वैभवको ळे छो तो वह इस बातको स्वीकार 
; नहीं करता । उसका चित्तरूपी अमर तो अचञ्चलरूपसे भगवानके 
उन चार चरणकमलोंमें ही लगा रहता हे, जिनको निरन्तर 
ध्यानपूर्वक खोजनेपर भी देवता नहीं पा सकते । ऐसा वह भक्त 
कुछ भी नहीं चाहता ।! वह बार-बार कातर कण्ठसे यही कहता 
है कि मुझे न मोक्ष चाहिये, न ज्ञान चाहिये, न वैभव चाहिये, 
न ऋद्धि-सिद्धि चाहिये और न महान्‌ कीर्ति ही चाहिये । किसी 
भी योनिमें जाना पड़े, कुछ भी हो, इसको भी तनिक-सी 
चिन्ता नहीं । बस, हे मेरे प्रियतम ! तुम्हारे चरणोंमें मेरा प्रेम, 
बिना किसी हेतुका प्रेम, पगला प्रेम, अन्धा प्रेम, प्रेममय प्रेम, 

प्रियतममय प्रेम दिनोंदिन बढ़ता ही रहे । 
जनम जनम रति रामपदं यह बरदान न आन il 


शङ्कराचार्य जगञ्जननीूप भगवानसे प्रार्थना करते हैं-- 


न मोक्षस्याकाङ्ला वरविभववाञ्छापि च न मे 
न विज्ञानापेक्षा शरिसुखि सुखेच्छापि न पुनः | 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु सम वे 
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः N 
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अहिसासत्यशौचदयास्तिक्यादिचारित्र्याणि 


परिपालनीयानि ॥ ७८ ॥ 

७८-( भक्तिके साधकको ) अहिंसा, सत्य, शौच, 
दया, ATA आदि आचरणीय सदाचारोंका भलीभाँति 
पालन करना चाहिये ! 

ठिहत्तरवे सूत्रमै भक्तिको बढ़ानेवाले कर्माका आचरण करने- 
की बात कही गयी है। इस सूत्रसें उन क्रियाओं और सद्गुणोंमेसे 
पाँच प्रधान आचारोंका नाम निर्देश करके सूत्रकार इनके पाळ्नकी 
अत्यन्त आवश्यकता प्रतिपादन करते हैं । 

दैवी सम्पत्तिके गुण भक्तका वाना है । जहाँ भक्ति है वहाँ 
दैवी सम्पत्तिका होना अनिवार्य है । कुछ ढोग भूल्से. ऐसा कह 
दिया करते हैं कि भक्ति करो; भक्तमें सद्गुण न हो तो न सही | 
मनुष्य चाहे जितने पाप करे; बस भक्त हो जाय; फिर कोई 
परवा नही |? परन्तु उनका यह कथन वैसे ही युक्तिविरुद्ध है जैसे 
यह कथन कि सूर्य उदय हो जाय, फिर वहाँ अन्धकार भले ही 
बना रहे ? जहाँ सूर्य उदय हो गया, वहाँ अन्धकार न रहकर 
प्रकाश छा ही जाता है। इसी प्रकार जहाँ भक्तिरूपी सूर्यका 
उदय हो गया है वहाँ उसका प्रकाशरूप दैवी सम्पत्ति अवश्य फैल 
जायगी | यह किसी अंशसें सत्य है कि भगवता महात्मा भकत पुरुष कि 
बाहरी आचरणोंसे उनकी परीक्षा नहीं होती । परन्तु कुछ गुण तो 
ऐसे हे ही जिनका उनमे प्रकट रहना अत्यन्त ही आवश्यक है । 
आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हे । उन्हीं गुणोंमें ये पाँचों गुण भी 
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हैं | जिस पुरुषमें ये गुण न हों, वह यदि कदाचित्‌ साधु या 
भक्त भी हो तो भी उससे डरना ही चाहिये | बल्कि अधिकांशमें 
तो इन gute ररित मनुष्य साधु या भक्त होते ही नहीं । अपनी 
परीक्षा तो साधकको इन्हीं गुणोंके आधारपर करनी चाहिये | 
यह निश्चय रखना चाहिये कि यदि भगवानका चिन्तन और दैवी 
सम्पत्ति बढ़ रही है तो हमारी भक्तिमागम उन्नति हो रही है; यदि 
जगतका चिन्तन होता है और दैवी सम्पत्ति नहीं बढ़ रही है तो 
हमारी उन्नति नहीं हो रही है एवं यदि विषयोंका चिन्तन बढ़ 
रहा हे और आसुरी सम्पत्ति बढ़ रही है तो हमारी निश्चय ही 
अवनति हो रही है । भगवानका प्रेमपूर्वक चिन्तन भक्तका धर्म 
है और देवी सम्पदाके गुण उसकी जीवनपद्धति है । वह सच कुछ 
छोड़ देता है, परन्तु इन दोनोंको नहीं छोड़ता । अवश्य ही 
लीछामय भगवानकी आज्ञा या रुचिके अनुसार सिद्ध भक्तको कहीँ- 
कहीं जीवनपद्धति वदलूनी पडती है । परन्तु वह नियम नहीं है, 
अपवाद हे । यह निश्चय है कि वह किसी प्रकारकी भी आसक्ति, 
ममता, कामना, वासना, अहंकार या मोहवश जीवनपद्धतिको 
नहीं बदछता । जहाँ किसी कारणवश किसी समय उसकी जीवन- 
पद्धतिमें और उसके स्वाभाविक स्वघर्म भगवसेममें विरोध आता 
दीखता है वहीं भगवानको आज्ञा लेकर वह अपने स्वघर्मकी रक्षाके 
लिये नीतिको छोड़ देता दै। ऐसे ही wets लिये--भरत, 
प्रह्मद, विभीषण, श्रीगोपीजन आदिके उदाहरण मिळते हे, जहा 
उन्होंने भगवानके लिये माता, पिता, भाई और पति आदिकी 
आज्ञाओंका sega किया है । परन्तु वहाँ मी देखा जाय तो 
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सदाचार-नीतिका त्याग नहीँ हुआ है । प्रेमधर्मके पालनार्थं भक्तोंने 
प्रायः स्तयं ही कष्ट सहा है । उस अवस्थाकी बात दूसरी है जिसमें 
सारे विधि-निषेधोंक्रा भगवानके चरणोंमें समर्पण हो जाता है | 
परन्तु स्मरण रहे, वह समर्पण होता हे, करिया नहीं जाता | 
विधि-निषेधोंका वोझ उस वावले भक्तके सिरसे उतार लिया जाता 
है, वह जानकर नहीं उतारता | ओर उस मस्तीमें भी उसमें कोई 
दुर्गुण रहता हो सो बात नहीं हे । परन्तु यहाँ तो साधककी 
चर्चा हो रही है और साधकको बड़ी ही सावधानीक साथ शाख- 
ARa सद्गुणो और सदाचारोंका रक्षण और पाउन करना 
चाहिये । सूत्रकारने जिन पाँच ga नाम छिथ हे उनका 
स्वरूप संक्षेपमें यों समझना चाहिये | 

अहिंसा-शरीर, मन और वाणीसे करिसी मी: जीवको किसी 
प्रकारसे वतमान या मविप्यमें दुःख नहाँ पहुँचाना, वरं सदा सबको 
सुखी बनानेकी चेष्टामें लगे रहना | 

सत्य-जैसा देखा, सुना या समझा हो, वचन, लेखन ग 
सङ्केतसे ठीक वैसा ही दूसरेको समझानेकी नीयत रखना | वाणीसे 
ऐसे ही शब्दोंका उच्चारण करना, जो सत्य हों और साथ ही मधुर 
और हितकारी भी हों । कुछ लोग सत्यमाषणमें कठोर सापाका 
प्रयोग आवश्यक समझते हैं और अभिमानवश कह बैठते हैं कि हम 
तो सत्य कहनेवाले हैं, चाहे उससे किसीका जी दुखी हो या सुखी | 
परन्तु ऐसी बात नहीं है । द्वेष, बैर, निन्दा, चुगढी आदि भावोंसे 
बचाकर वाणीको अपने और दूसरेके हितकी दृष्टिसे सदा मधुरता 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by Cee प्रधान सहायक raf unding by morte 


"और सत्यमें ही सनी रखनी चाहिये | जैसे चन्द्रमाकी चाँदनी प्रकाश 
देनेवाली होनेके साथ ही शीतळ भी होती है; इसी प्रकार भक्तकी 
“वाणी भी सत्य और मघुर-प्रकाशक और शान्तिदायक होनी चाहिये। 
जिससे दूसरेका अहित होता हो वह सत्य भी वाञ्छनीय नहीं है । 
शौच--बाहरी और भीतरी दोनों .प्रकारके द्योचकी 
आवश्यकता है । 
बाहरी 


( क ) जळ, मिट्टी आदिसे शरीरको पवित्र रखना । 

(ख ) दूसरेका स्वत्व न छीनकर सत्यतापूर्वक निर्दोषरूपसे 
कमानेकी चेष्टा कर घनको शुद्ध रखना | 

( ग ) शुद्ध स्थानमें, शुद्ध स्नान किये हुए मनुष्यद्वारा, शुद्ध 
निरामिष अन्नसे बनाये हुए पदार्थाको भगवदर्पण कर 
भोजनको शुद्ध करना | 

( घ ) शुद्ध, निष्कपट और प्रेमपूर्ण वर्तावसे व्यवहारको शुद्ध 
रखना । 

( ङ ) अतिथिसत्कार और भगवन्नामकी ध्वनिसे घरको 
पवित्र रखना | 

( च ) शा़्विहित आचरणोंसे अन्य सभी बाह्य कर्माको 
शुद्ध रखना | 

भीतरी-दम्भ, वैर, अभिमान, आसक्ति, इर्ष्या, द्वेष, शोक, 

'यापचिन्तन, व्यर्थ विषयचिन्तन आदि दोषोंको मनमें यथासाध्य 


७ 
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न आने देकर, सरलता, प्रेम, विनय, वैराग्य, अद्वेष, प्रसन्नता, 
सचिन्तन और भगवचिन्तनके द्वारा मनको पवित्र रखना | 

दया-दुखी मनुष्य घरका या दूसरा हो, मित्र हो बा शत्रु 
हो उसको दुःखकी दशामें देखकर बिना किसी मेद-भावके 
मनका व्याकुल हो जाना और यथासाध्य कष्ट सहकर तथा त्याग 
करके मी उसके दुःखको दूर करनेकी चेष्टा करना । यह भाव 
सभी जीवोंके प्रति होना चाहिये और सभी काल्में होना चाहिये । 
जिस क्रियासे जीवोंका अहित होता हो और उन्हें दुःख पहुँचता 
हो, उन क्रियाओंको त्याग देना चाहिये । इसी प्रकार देश या 
समाजमें जिन प्रथाओं और sete जीवोंका अहित होता हो, 
उन्हें बंद करानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 

आस्तिकता-इःश्वर और WI मत्यक्षकी तरह पूर्ण 
विश्वास होना चाहिये । भगवान्‌ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, 
सर्वशक्तिमान्‌ है, सर्वज्ञ हैँ, परम दयाळु हैं, परम सुहद हैं, 
भक्तवत्सळ हैं, दीनवन्धु हैं और सदा सर्वत्र विराजमान हैं, 
इन वातोंपर विश्वास करते ही सारे पाप-ताप अपने आप ही 
नष्ट हो जाते हैं । भगवानमें विश्वास करनेकी आवश्यकता सबसे 
पहले और सबसे अधिक है । भगवानूके अस्तित्व और उनके 
प्रभाव तथा गुणोंपर विश्वास हो जायगा तो मन स्वतः ही 
` भगवानूकी ओर लग जायगा | मनुष्यको जो कुछ चाहिये, 
TAR समीका भण्डार है । ज्ञान चाहिये, भगवान्‌ ज्ञानस्वरूप 
हैं; प्रेम चाहिये, भगवान्‌ प्रेममय हैं; आनन्द चाहिये, भगवान्‌, 
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आनन्दघन हैं; वैराग्य चाहिये, भगवान्‌ परम विरागमय हैं; घन 
चाहिये, घनकी स्वामिनी लक्ष्मीजी अपनी चञ्चलताको छोड़कर 
निरन्तर उनकी चरणसेवा करती हैं; ऐश्वर्य चाहिये, सारा जगत्‌, | 
उन्हींके ऐश्वर्यके एक कणका प्रकाश है; यश चाहिये, यशकी धारा 
aAA निकळती है; सारांश यह कि संसारमें हम जो कुछ भी 
सौन्दर्य, माधुर्य, प्रेम, स्नेह, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, घन, भोग, सुख 
आदि देखते हैं और इन सब वस्तुओंके सम्बन्धमे जहाँतक हमारी. 
ऊँची-से-ऊँची कल्पना होती है वह सब कुछ भगवानूके एक क्षुद 
अंस ही रह जाता है । हमारे इस जगतुके पदार्थ और पदार्थोकी. 
हमारी करपना उस अखिळ सौन्दर्य, माधुर्य, ऐशवर्यादि सद्गुण- 
सागरको एक बूँदकी भी बराबरी नहीं कर सकती | जो इस प्रकार 
भगवानको जान लेता है और विश्वास कर लेता है वह भगवानको 
छोड़कर आधे क्षणके लिये भी दूसरी ओर मन नहीं ढगा सकता, 
और न वह अगत्के क्षणिक भोगोंके उदय और विनाशमें हर्ष 
और शोकको ही प्राप्त होता है । अवश्य ही आस्तिकतामें विश्वास 
सचा होना चाहिये । भगवानकी सत्ताके विश्वासमें हमें प्रहादका 
इतिहास सदा याद करना चाहिये | हिरण्यकसिपुकी आज्ञसे सैकड़ों- 
हजारों दुर्दान्त दानव बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रह्मदको मारने 
दौड़ते हैं । वह कहता है-- 
बिष्णुः अस्त्रेषु युष्मासु मयि चासौ व्यवस्थित: | 
दैतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायुवानि च॥ 
( विष्णुपुराण १। १७ | ३३ ) 
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“अरे दैत्यो ! मेरे भगवान्‌ विष्णु इन Tet भी हैं, TANT 
भी हैं और मुझमें मी हैं; वे सब जगह हैं । इस परम सत्यके 
अभावसे GER इन शख्ाखोंका मुझपर कोई असर न a? 
दैल्योंके शत्र व्यर्थ हो गये, उनके आघातसे प्रह्मदको 
तनिक. भी वेदना नहीं हुई । ; 
विषधर aai और उनके विषम, विशालकाय मतवाले हाथियसिँ 
और उनके वज्नके समान दाँतोमें भी प्रह्मदने अपने भगवानको देखा | 
महादका उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ा । प्रहादको आगमें डाला गया, 
अभिमें उसे भगवानूकी नवनीळनीरदमूर्ति दिखायी दी | उसने कहा-- 
तातैष बाह्लिः पवनेरितोडपि 
न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम्‌ | 
पश्यामि पद्ास्तरणास्टृतानि 


शीतानि सर्वाणि दिशास्सुखानि ॥ 
( विष्णुपुराण १ | १७ | ४७) 


हे तात | पवनसे प्रेरित यह afr भी मुझे नहँ जळाता | 
मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतळ प्रतीत होती हैं, मानो मेरे 
चारों ओर कमलके पर्दै टँगे हों | 

प्रहादको मारनेके लिये पुरोहितोंने “इत्या उत्पन्न की और 
AREA मारनेमें निष्फळ होकर कृत्याने पुरोहितोंको ही 
AR डाला; तब प्रह्माद बोळे 


यथा सर्वेषु भूतेषु सवेव्यापी जगदूजुरुः | 
विष्णुरेव तथा सवे जीवन्त्वेते पुरोहिताः॥ 
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यथा adi विष्णुं मन्यमानो5नपायिनम्‌ | 
चिन्तयास्यरिपक्षेडपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ 
( वि० go १। १८ | ४०-४१ ) 
'सवेव्यापी जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णु सब प्राणियोमें व्याप्त हैं, 
इस सत्यके प्रभावसे ये पुरोहित जीवित हो जायँ | यदि मैं सर्वगत 
और अक्षय विष्णुमगवानक्को मुझे मारनेकी चेष्ठा aah भी 
देखता हैँ तो ये पुरोहित जी जायँ p 
Teal दृढ़ आस्तिकतासे पुरोहित जी उठे | 
अन्तमें हिरण्यकशिपुके पूछनेपर प्रहादने बड़ी दृढ़ताके साथ 
अडिग निश्चयसे छाती ठोककर कहा-हाँ, मेरे प्रमु सर्वत्र हैं, इस 
खम्मेमें भी हैं |! अपने सेवकके इस वाक्यको प्रत्यक्ष सत्य करनेके 
लिये भगवान्‌ खम्मेको चीरकर प्रकट हो गये । कैसा निश्चय और 
कैसा अद्भुत परिणाम | यह है आत्तिकता । 


भक्तोंको यथासाध्य आस्तिक बने रहनेकी और आस्तिकतामें 
निरन्तर अग्रसर होनेकी चेश करनी चाहिये । 


सूत्रकारने 'आस्तिक्य' के साथ आदि शब्द जोड़कर दैवी 
सम्पदाके अन्यान्य दैवी गुणोंकी ओर संकेत किया है। श्रीमङ्भगव्गीतामें 
दैवी सम्पत्तिके ये छव्बीस गुण बतलाये गये हैं। भगवान्‌ कहते हैं--- 

अभयं  सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः | 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 

द्या सूतेष्वळोछुप्त्वं मादेवं ह्वोरचापलम्‌॥ 


3 
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तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत | 
(981 १-३) 
'हे भारत | निर्भयता, अन्तःकरणकी शुद्धि, भगवानूके स्वेरूपमे 
निरन्तर दृढ़ स्थिति ( आस्तिकता ), दान, इन्द्रियसंयम, यज्ञ, 
स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोघहीनता, त्याग, शान्ति, 
किसीकी निन्दा या चुगली न करना, सब प्राणियोपर दया, लोभ- 
रहित होना, कोमलता, ईश्वर और शाख्नविरुद्ध say र्जा, 
अचञ्चला, तेज, क्षमा, धेय, शौच, अद्रोहिता और अभिमानशूऱ्यता- 
ये सब गुण दैवी सम्पदाको प्राप्त हुए पुरुषमें रहते हें ।॥ यह दैवी 
सम्पत्ति भक्तमें ही रहती है । इसीळिये मक्तोंको देव कहा गया है। 
हौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च। 
विष्णुभक्तः wat दैव आसुरस्त विपर्ययः || 
( पद्मपुराण ) 
“इस जगतमें दो प्रकारके जीव हैं--एक देव और दूसरे 
आसुर | जो भगवानूके भक्त हैं, वह दैव हैं, जो भक्त नहीं हैं 
वही आसुर हैं | 
सर्वदा सभयेन निश्चिन्तितेभंगवानेव 
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१. यहाँ विष्णु-भक्त' दब्दसे शास्त्रानुसार मगवानके किन्ही भी | 
'नाम-रूपका सात्त्विक भक्त समझना चाहिये | भगवानके नाम-रूपोंमें भेर । 
'मानना तो अपराध ही माना गया है | . | 

i 
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७९-सब समय, सर्वभावसे निश्चिन्त होकर ( केवल ) 
अगवानका ही भजन करना चाहिये | 

यह सूत्र बढ़े ही महत्त्वका है। इसमें देवषिने प्रेममार्गी मक्तके 
भगवद्भजनका बड़ा ही सुन्दर प्रकार वतलाया है । वास्तवमें जो 
पुरुष भगवानके दिव्य गुण, रहस्य और प्रमावको यथार्थरूपसे जान 
लेता है; जानना दूर रहा, संतोंद्वारा सुनकर उसपर विश्वास कर 
लेता है, वह भगवानको छोड़कर किसी भी काल्में मन-वाणी-शरीरसे 
दूसरा काम नहीं कर सकता | भगवान्‌ शङ्कर कहते E— 
उसा रास सुभाउ जिन्ह जाना । तिन्द॒हि भजन तजि भाव न आना ४ 

दरिद्र मनुष्यको कहां पारस मिल जाय तो वह दूसरी ओर 
क्यों ताकेगा ! एकमात्र भगवान्‌ ही परमतत्त्व हैं, भगवान्‌ ही सबकी 
गति हैं, भगवान्‌ ही सर्वाधार हैं, भगवान्‌ ही सर्वशक्तिमान्‌ , सकर 
दिव्य गुणनिधान, सौन्दर्य, माधुर्य और ऐेशर्यकी निधि, ज्ञान और 
वैराग्यके स्वरूप, आनन्द-कन्द-विग्रह हैं और इतना सव होते हुए भी | 
चे हमारे परम सुहृद हैं, हमें गले ढगानेके लिये सदा हाथ पसारे 
खड़े-खड़े हमारी बाट देखा करते है इस वातको जान SAN 
सकामी या अकामी, विषयी या मुमुक्ष, साधक या सिद्ध, कौन ऐसा 
पुरुष है जो भगवानको छोड़कर एक क्षणार्धके र्ये भी दूसरेको 
सजे ? हम नहीं भजते, इसका कारण यही है कि हमने उनके 
प्रमावको जाना नहीं है। सुना है तो उसपर विश्वास नहीं किया 
है । देवर्षि कहते हैं. कि विश्वास करो और निरन्तर मनःवाणी- 
शरीरसे केवळ उन्हं परम प्रिम भगवानुका भजन करो; मनसे 
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'सारी चिन्ताओंको दूर कर दो । समस्त चिन्तनोंसे चित्तको मुक्त 
कर दो । जैसे छोटा शिशु माँको गोदमें जाकर निश्चिन्त हो जाता 
है ऐसे ही प्रभुके दास बनकर निश्चिन्त हो जाओ | जिसके रखवारे 
राम है, उसे किस बातकी चिन्ता होनी चाहिये । संब कुछ छोड- 
कर, सबकी आशा त्यागकर, भगवानूके सामने सबको तुच्छ 
मानकर, उस दिव्यातिदिव्य मधुर सुघारसके सामने जगत्‌के सारे 
IR फीका समझकर, उस MEME कन्दर्पदर्पदछन, सौन्दर्य- 
सार इयामसुन्द्रके स्वहपके सामने जगत्‌की समस्त रूपराशिको 
नगण्य मानकर उसीके भजनमें झग जाओ, चित्तको उसीके अर्पण 
कर दो, सब म्रकारसे उसीपर निर्भर हो जाओ, मनसे उसीका 
स्मरण करो, बुद्धिसे उसीका विचार करो, वाणीसे उसीके शुणानुवाद 
गाओ, कार्नोसे उसीके गुण और लीलाओंको सुनो, जीमसे उसीके. 
प्रसादका रस लो, नासिकासे उसीकी पदपझपरागगन्धको सूँघो, 
शरीरसे सर्वत्र उसीके स्पर्शका अनुभव करो, नेत्रॉंसे उसी छबिधाम- 
की छविको सवत्र--सर्वदा देखो, हाथोंसे उसीकी सेवा करो, 
तन-मन-घन सब उसीके अर्पण कर दो । 
जबतक तुम जगत्के पदार्थांको अपने मानते रहोगे, उतमें 
ममत्व रखोगे तबतक कभी निश्चिन्त नहीं हो सकोगे; ये नाशवान्‌. 
क्षणभङ्कुर परिवर्तनशील पदार्थ कभी तुम्हें निश्चिन्त नहीं होने देंगे, 
SARE ममत्व और आसक्ति हया लो; ये जिनकी चीजे दै, उन्हें 
सौंप दो; बस, जहाँ तुमने इनको भगवान्‌के समर्पण किया कि वहीं 
निश्चिन्त हो गये । फिर न नाशका भय है, न अभावकी चिन्ता है 
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और न कामनाकी जलन हे । ओर जहाँ निश्चिन्त होकर भजनमें 
ant कि वहाँ तुम्हें उस दिव्य आनन्द-माधुर्य-सोन्दर्यसागरकी झाँकी 
बीच-बीचमें दीखने लगेगी, फिर तुम्हारा चित्त दूसरी ओर जाना ही 
नहीं चाहेगा | ऐश्वर्यकी ओर दृष्टि ही नहीं जायगी--और कहीं 
ऐश्वर्यकी कोई वासना रह भी गयी तो समस्त ऐस्वयाँका खजाना 
उनके चरणोंमें ही तुम्हें मिल जायगा | इसील्यि विषयासक्तिरूपी 
व्यमिचारको त्यागकर उस एकमात्र प्राणाराम प्रियतम प्रमुकी प्यारी 
पतित्रता पल्ली बन जाओ। इसील्यि श्रीसुन्दरदासजी महाराजने कहा है- 
पतिहीसूँ प्रेम होय, पतिहीसूँ नेम होय, 
पतिहीसूँ, , छेम होय, पतिहीस रत है। 
पति ही है जग्य-जोग, पति ही है रसभोग, 
पतिहीसूँ मिटै सोग, पतिहीको जत है ॥ 
पतिहीको ग्यान-ध्यान, पतिहीको पुन्न-दान, 
पति ही है तीथेस्नान, पतिहीको मत है । 
पति बिनु पति नाहि, पति बिनु गति नाहि 
‘gay सकछ विधि, एक पतित्रत है ॥ 
जलको सनेही मीन विक्ठुरत at प्रान, 
मनि fig अहि जैसे जीदत न लहिये। 
स्वातिबिंदुको सनेही प्रगट जगत माँहिं, 
एक सीप दूसरों सु चातकहु कहिये ॥ 
रबिको सनेही gi कमळ सरोवरमें, 
ससिको सनेही हू चकोर जैसे RII 
तैसे ही “सुन्दर एक syd सनेह जोर, 
और कुछ देखि काहू ओर नाहि वहिये ॥ 


प्रे) द १२ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sanyi Funding by MoE-IKS 
Pat “दुनै 


भगवान्‌ स्वयं आज्ञा करते हैं-- 
मन्मना भव AR मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं अज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यासि सा झुचः॥ 

( गीता० १८ | ६५-६६ ) 


हे अर्जुन | तुम gad dt मन छगाओ, मेरे ही भक्त बनो, 
मेरी ही पूजा करो, मुझको ही नमस्कार करो, फिर निश्चय मुझको 
- ही प्राप्त होओगे, यह मैं तुममें सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तुम 
भेरे अत्यन्त प्रिय हो । दूसरे सारे धर्मोका आश्रय छोड़कर केवल 
एक मेरे ही अनन्य शरण हो जाओ । में तुमको सारे पापोंसे आप 
ही छुड़ा दूँगा, तुम चिन्ता न करो |? 
भगवानका इतना प्रतिज्ञायुक्त आश्वासन पाकर भी यदि इम 
सर्वदा-सर्वभावसे निश्चिन्त होकर भगवानको नहीं भजंते तो हम- 
सरीखा अभागा और कौन होगा £ 
अतएव इसी वातमें अपना परम कल्याण समझकर, उठते-बैठते, 
सोते-जागते सर्वदा सब कार्योमे हमे श्रीमगवानूकी पवित्र सत्ताके दर्शन 
करते इए, ahaa और जन्म-मरणकी चिन्ताको छोड़कर 
निश्चिन्त अनन्य चित्तसे श्रीहरिका ही सजन-कीर्तन करना चाहिये | 


ED 
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ग्रेमा मक्तिका फल और भाक्तिकी 
@ 
सकश्रेष्ठता 


स कीर्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभाव- 
यति FAG ॥ ८० ॥ 

८०-वे भगवान्‌ ( प्रेमपूर्वक ) कोदिव होनेपर शीघ्र 
ही प्रकट होते हैं और भक्तोको अपना अनुभव करा देते हैं | 
इससे पहले सूत्रके अनुसार अनन्य भजन करनेसे भगवान्‌ 
शीघ्र ही साक्षात्‌ प्रकट होकर भक्तको अपने स्वरूपका अनुभव करा 
देते है । यहाँ ‘आविर्भवति’ शब्दसे भगवानूका अखिल दिव्य 
सौन्दर्य-माधुर्य-रससार साकाररूपमें प्रकट होना समझना: चाहिये । 
वस्तुतः निर्गुण-सगुण और निराकार-साकारमै कोई मेद नहीं है। 
| वही मन-बुद्धिके अगोचर ब्रह्म हैं, वही सृष्टिकर्ता सगुण-निराकार 
विश हैं, बही जगदात्मा हैं, वही श्रीराम और श्रीकृष्ण हैं, वही 
| महाशिव, महाविष्णु, महादेवी हैं, वही यह विराट्‌ पुरुष है । उनसे 
भिन्न कुछ है ही नही | जव रसीले, हठीले भक्तके प्रेमका आकर्षण 
' होता है तब वह अपनी दिन्याह्ादिनी शक्तिको निमित्त बनाकर 
` दिव्य चिन्मय aa, साखा, गन्ध, आयुध, आमूषणादिसे सुसज्जित 

सौन्दर्यनिषिखूपमें प्रकट होकर भक्तको इतार्थ करते हैं | 

सशुनहि अगुनहि नहिं कडु भेदा। गावहिं सुनि एरान बुघ वेदा ॥ 
अशुन अरूप AST जज जोई। सगत प्रेम वस सगुन सो होई ॥ 

. परंतु यह बात नहीं है कि यह रूप जगत्-प्रसविनी माया- 
डरा निर्मित होता है | इसमें सभी चीजें दिव्य, शुद्ध, नित्य, चिन्मय 
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और भगवत्स्वरूप होती हैं । इसीसे इस दिव्य रसमय स्वरूपके 
सामने भाते ही आत्मज्ञानी मुनियोंके मरे हुए मन भी जीवित होकर 
इस स्वरूपकी एक-एक वस्तुपर मुग्ध हो जाते हैं । जिन इन्द्रियोंके . 
विकाररूप रूप, रस, गन्ध, शब्द, TAS मुमुक्षु-अवस्थामें ही चित्त क्‍ 
उपराम हो जाता है उन्हीं रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्शके प्रति 
मुनियों और आत्मज्ञानियोंका आकर्षित होना यह सिद्ध करता है कि 
भगवानूके दिव्य स्वरूपके ये रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्शादि विषय 
मायाके कार्य त्रिगुणोंसे उत्पन्न नहीं हैं । ये सर्वगुणसम्पन्न और 
सदा निर्गुण प्रभुके स्वरूप ही हैं । इसीसे मुनिगण इनपर मोहित 
हो जाते हैं । इसील्यि वेदान्तके प्रधान आचार्य श्रीशङ्टराचार्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धमें कहते हैं--- 
ब्रह्माण्डानि वहूनि पहुजभवान्‌ प्रत्यण्डसत्यद्धतान्‌ 
गोपान्‌ वस्सयुतानदर्शयदजं॑ विष्णनरोषांश्च यः। 


शम्मुयञ्चरणोदक स्वशिरसा धत्त च सूर्तित्रयात्‌ 
कृष्णो वे प्रथगस्ति को5प्यविकृतः सञ्चिन्मयो नीलिमा | i 
| 
| 


( प्रबोधसुधाकर २४२ ) 

जिन्होंने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड, प्रत्येक बरह्माण्डमें अळग- 

अलग अद्भुत ब्रहम, वत्सोंसहित समस्त गोप तथा विभिन्न Tevet 

के सब विष्णुस्वरूपोंको दिखाया, जिनके चरणोदकको श्रीशम्मु 

अपने सिरप धारण करते हैं वे श्रीकृष्ण त्रिमूतिं (जहाण्डोमं विभिन्न 

स्वरूपॉसे शासन करनेवाले अंशावतार ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) से 
अग ही कोई अविकारिणी सच्चिदानन्दमयी नीलिमा हैं | 
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एक बार दिव्य वेकुण्ठलोकमें भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुके समीप नित्य 
आत्मनिष्ठ सनकादि ऋषि पघारे। ज्यों ही वे भगवानके सामने पहुँचे 
और उनके स्वरूपकी ओर देखा कि मुग्ध हो गये । भगवानुकी 
सुन्दरता देखते-देखते उनके नेत्र किसी प्रकार तृप्त ही नहीं होते थे । 


` भगवानूके सौन्दर्यने ही उन्हें मोहित किया हो सो नहों, प्रणाम 


करते समय कमरनयन श्रीहरिके पादपझपरागसे मिली हुई तुल्सी- 
मज्ञरीकी सुगन्ध वायुके द्वारा नासिकामार्गंसे ज्यों ही झुनियोंके 
अन्तरमें पहुँची कि उन नित्य अचलरूपसे ब्रह्मानन्दका अनुभव 
करनेवाले मुनियोका हृदय क्षुव्ध हो गया, उस सुगन्धकी ओर खिंच 
गया, उसपर मोहित हो गया और आनन्दसे उनके रोमाञ्च हो आया-- 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द 
किञ्जल्कमिश्रतुरसीमकरन्द्वायुः ¦ । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषासपि चित्ततन्वोः ॥ 
( भीमद्धा० ३। १५। ४३) 
यही हार भगवान्‌ श्रीराम-लक्ष्मणके स्वरूपको देखकर 
अझाविद्वरिष्ठ ज्ञानिश्रेष्ठ विदेह जनकका हुआ-- 
सरति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु बिदेहु विसेषी ॥ 
प्रेस सगन ag जानि नृपु करि बिबेक धरि धीर । 
aes git पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ 
उस रूपराशिके सामने आते ही विदेहका ज्ञान मानो मूछित 
हो गया, देहकी सुधि जाती रही, आँखोंमें आँधू आ गये । जनकः 


“जीने देखा यह क्या हो गया | बालकोंके सौन्दर्यपर --नेत्रोंके विषय- 
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पर जनकके मनमें मोह कैसा! विवेकसे, घीरजसे अपनेको सँभाल; 
परंतु पूछे विना नहीं रहा गया | विश्वामित्रजीके चरणोमें प्रणामकर 
राजाने बोलना चाहा, परंतु विवेक हृदयकी द्रवताको दूर नहीं कर सका; 
बोळते-बोळते ही वाणी गदूगद--और भरी-मरी हो गयी ! राजाने 
अपनी हालतका बयान करते हुए क्या पूछा, जरा सुनिये-- 
कहहु नाथ सुंदर दोउ बाळक । ghee तिलक कि लुपछुल पारूक ॥ 
ब्रह्म जो निगस नेति कहि गावा । उसय वेष aR की Ag आवा ॥ 
सहज विरागरूप सडु सोरा। थकित ` । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ ' 
Wa g gee सतिभआऊ। कहहु नाथ जनि करइ दुराऊ॥ 
इन्हहि बिळोकत अति अजुरागा । बरबस Taga सब त्यागा॥ 


क ET Re ज्याला ४ कजकउक, 


ra meat Soe: 


मुनिने मुसकराते हुए राजाके अनुमानका समर्थन किया | 
इस प्रकार जिस स्वरूपको बार-बार देखकर भी देखनेकी | 
इच्छा बढ़ती दी रहती है, वह कुछ विलक्षण ही वस्तु है | संसारे 
कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, जिसे वार-वार देखनेपर भी देखनेकी 
इच्छा बढ़े । अनुभव तो यह कहता है कि जिस वस्तुके देखनेकी , 
इच्छा प्रवर होती हे, उसके REAR प्रथम दर्शनम तो बड़ा ही | 
आनन्द होता है, पर फिर ज्यों-ज्यों वह दर्शन सुलभ होता जाता | 
है, त्यों-हीत्यों उसके प्रति आकर्षण कम होता चला जाता है| 
परंतु भगवान्‌का सौन्दर्य ऐसा है कि उसे देखते-देखते कभी तृसिं 
ही नहीं होती | ज्यों प्रेमी भक्तका प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है 
त्यों ही मगवानूकी सौन्दर्यछटा भी प्रतिक्षण अधिकाधिक बढ़ती ही | 
रहती है । w नया-नया सौन्दर्य, अधिकाधिक आकर्षक | 
"माधुरी दिखायी देती है । ऐसा वह भगवानका स्वरूप मायिक नहीँ 
होता | वह सर्वथा दिव्य होता है और जिस क्षण वह मक्तके | 
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सामने उसके प्रेमके आकर्षणसे प्रकट होता है, उसी क्षण उसे 
दिव्यभावापन्न करके अपने स्वरूपका अनुभव करा देता है | जबतक 
वह माधुरी सामने रहती है, तबतक भक्त किसी दिव्य राज्यमें रहता 
2 । उसका सब कुछ दिव्य हुआ रहता है | उस कार्में वह सिवा 
भगवान्‌के माधुर्यके और कुछ भी नहीं देखता, छुनता | वह तन्मय 
हो जाता है और उसे भगवानका यथार्थ अनुभव हो जाता है । 
त्रिसत्यस्य मक्तिरेव गरीयही alata 
गरीयसी ॥ ८१ ॥ 
१--वीनो ( कायिक, वाचिक, मानसिक ) सत्योंमें 
( अथवा तीनों SS सत्य भगवानकी ) भक्ति हो श्रेष्ठ है 
भक्ति ही भ्रष्ठ हं । 
त्रिसत्य कायिक, वाचिक और मानसिक सत्यको कहते हैं | 
देवर्षि नारदजीको तीनों सत्यासे भक्तिकी श्रेष्ठताका अनुभव हो 
चुका है । अतएव वे बार-बार यह घोषणा करते हैं कि भक्ति ही 
श्रेष्ठ है । वास्तवमै बात भी ऐसी ही है । उपनिषदुम भी इसी 
प्रकार घोषणा की गयी है-- 
सर्वोपायान्‌ परित्यज्य अक्तिमाश्रय । अक्तिनिष्ठो अव, 
भक्तिनिष्ठो भव | भक्त्या सर्वेसिड्ठयः सिद्धयन्ति भवत्यासाध्यं 
न किख्िद स्ति | 
( त्रिपादविभूतिनारायणोपनिषदू ) 
सब उपायोंको छोड़कर भक्तिका ही आश्रय छो | भक्तिनिष्ठ 


होओ, भक्तिनिष्ठ हो जाओ, भक्तिसे सब सिद्धियाँ सफल हो जाती हैं । 


००0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
x < 
१८४ प्रम-दड न 


ऐसी कोई बात नहीं है जो भक्तिसे न होती हो |? मुक्ति भी मिलती 
है और मुक्तिदाता भगवान्‌ सगुणरूपसे भी साथ खेलते हैं । स्वयं 
भगवानुके श्रीमुखके वचन हैं-- 
यथाग्निः सुससृद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा सद्दिषया अक्तिरुद्धवेनांसि - कृत्स्नशः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४। १९) 
“हे उद्धव | जैसे जोरसे जली हुई अभि काठके ढेरको भस्म 
कर डालती है, वैसे ही मेरी भक्ति सव ( छोटे-बड़े ) पापोंके 
समूहको जलय देती है ।? 
भक्तके साधनकी रक्षा भगवान्‌ करते हैं और उसके 
फलस्वरूप अपनी मासि भी आप ही करवा देते हैं और सबका 
इसमें अधिकार हे । अतएव भक्तिसे as और क्या होगा ! 
भगवानने इसील्यि श्रीमद्भगवद्गीतामें भी जगह-जगह भक्तिकी प्रशंसा 
की है । और बारहवें अध्यायमें तो भक्तको “युक्ततमः तक कह 
दिया है । इसीछिये यहाँ देवर्षि नारद ताल ठोंक-ठोंककर 
मुक्तकण्ठसे वञ्रगम्भीरस्वरसे घोषणा करते हैं कि कायिक, वाचिक 
मानस तीनों सत्योमें अथवा त्रिकालमें सत्य भगवानकी भक्ति ही 
सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है 


एुणमाहाल्यासक्तिरूपासक्तिपजाएक्ति- 
स्मरणास किंदास्यासक्तिसख्यासक्रिकान्तासक्ति- 


वात्ल्यासकत्यासनिवेदनासक्तितन्मयतापक्ति- 


परमविरहासक्तिरूपा एकधाप्येकादशधा 
भवति ॥ ८२ ॥ 
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८२-यह प्रेमरूपा भक्ति एक होकर मो १ गुणमाद्दात्म्या- 
सक्ति, २ रूपासक्ति, २ पूजासक्ति, ४ स्मरणासक्ति, 
दास्यासक्ति, ६ सख्यासक्ति, ७ कान्तासक्ति, ८ पात्सल्या- 
सक्ति, ९ आत्मनिवेदनासक्ति, १० तन्मयतासक्ति और ११ 
परभविगहासक्ति--इस प्रकारसे ११ प्रकारको होती हे | 

जो महात्माजन प्रेमरूपा भक्तिकी पूर्णताको पहुँच जाते हैं 
उनमें तो यह सभी आसक्तियाँ रहती हैं, जैसे श्रीत्रजगोपियोंमें 


थी; जिनका उदाहरण देवर्षि नारदजी पहले दे चुके हैं । सबका 


विकास नहीं होता तो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनमेंसे केवळ 
एक या एकाधिक भावॉसे भगवानके साथ प्रेम किया.जाता है । 
प्रेम एक ही वस्तु दै, इसलिये इन Said प्रेमासक्तिके मेदसे 
किसीमें ऊँच-नीचकी भावना नहीं करनी चाहिये । 
इन भिन्न-भिन्न आसक्तियोंसे भगवानूको भजनेवाले असंख्य 
aaa हो गये हैं । उदाहरणके लिये कुछ नाम यहाँ दिये जाते हैं- 
१-गुणमाहात्म्यासक्त भक्त-देवर्षि नारद, महर्षि वेदव्यास, 
शुकदेव, AT, काकमुशुण्डि, शेष, सूत, शौनक, 
afea, भीष्म, अर्जुन, परीक्षित्‌, एथु-जनमेजय आदि । 
२-रूपासक्त भक्त-मिथिलाके नर-नारी, राजा जनक, दण्डका- 
रण्यके ऋषि, व्रजनारियाँ आदि | 
३-पूजासक्त भ्-श्रीङष्ष्मीजी, राजा प्रथु, अम्बरीष, 
श्रीमरतजी आदि | 
४-स्मरणासक्त भक्त-भक्त महादजी, श्रुवजी, सनकादि । 
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` ८-दास्यासक्तभक्त-श्रीहनुमानजी, अक्रूरजी, विदुरजी आदि | 


६-सख्यासक्त भक्त-अर्जुन, उद्धव, THA, आदाम, सुदामादि। 
७-कान्तासक्त सक्त-अष्ट पटरानियाँ आदि | 
<-वात्सल्यासक्त सक्‍त-कश्यप-अदिति, झुतपा-परिन, मनु- 
शतरूपा,दशरथ-कौसल्या, नन्द-यशोदा, वसुदेव-देवकी आदि t 
९-आत्सनिवेदनासक्त अक्त-श्रीहनूमानूजी, राजा अम्बरीष, 
राजा बलि, विभीषणजी, शिवि आदि । 
१०-तन्मयतासक्त अक्त-.याज्ञवत्वय, शुक-सनकादि, ज्ञानीगण 
अथवा कौण्डिन्य, सुतीक्षण आदि प्रेमी मुनिगण । 
११-परसविरहासक्त भक्त-उद्धव, अर्जुन, रजके नर-नारी | 
भीगोपीजनोंमें ग्यारहों प्रकारके प्रेमका विकास था । परन्तु 
उपयुक्त HA एक-एक प्रकारके ही प्रेमका विकास था सो बात 
नहीं है | जिस भावकी प्रधानता थी उसीमें उनका नाम लिख 
दिया गया है । 
येव वहन्ति जनजस्पनिःय CHUA 
इत्येवं वदन्ति जनजस्पनिर्भया एकता; 
एरव्यासशुकश्ा ण्डिल्यगगीरि वृषु ES 
कुमारव्यापशुकशाण्डिल्यगर्गविष्णुकोए्डिल्यशे- 
षोद्धवारुणिबलिहलुमह्विभीपणादयो भवत्याः 
Aa: ॥ ८३ ॥ 

n ८२-छुसार ( सनत्कुसारादि ), वेदव्यास, शुकदेव, 
शाण्डिल्य, गण, विष्णु, कोण्डिन्य, शेष, उद्भव, आरुणि, 
ale, इनुमान्‌ , विभीषण आदि भक्तितस्वके आचार्यगण 
लोगोंकी निन्दा-स्तुतिका कुछ भी भय ह, कूर (सव) 
एकमतसे ऐसा हो कहते हें ( कि भक्ति ही सवश्रेष्ठ है ) | 
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प्रेमा भक्तिका फळ ओर भक्तिकी सरवेश्रेष्ठता १८७ 
देवर्षि नारद भक्तितत्तवके प्रधान-प्रघान आचायाँका मत 
देकर अपने कथनकी पुष्टि करते हैं । ये सभी महापुरुष अक्ति 
तत्वके ज्ञाता और आचार्य हुए हैं। सनत्कुमार नित्य “हरिः शरणम्‌! 
HEA जाप करते रहते हैं आर अक्तिमार्गके प्रधान प्रवर्तक हैं । 


- भगवान्‌ श्रीवेदव्यासने अठारहों पुराणेमिं भक्तिको ही मुख्य 


बतळाया है, उनका श्रीमद्भागवत तो भक्तिकी खानि ही है । 
श्रीशुकदेवजीकी भक्तिका क्या कहना १ मक्तिरसप्रधान भ्रीमद्वागवत 
उनके सुखसे निकला हुआ सुधासमुद्र हे । महर्षि शाण्डस्यके 
भक्तिसूत्र ही उनके भक्तितत््वके एक प्रधान आचार्य होनेका 
प्रमाण दे रहे हैं । महर्षि गर्गकी गर्गसंहितामें भक्तिका प्रवाह बहता 
है। महर्षि विष्णु प्रधान स्मृतिकार थे । एक विप्णस्वामी प्रसिद्ध 
अक्तिसम्पदायके आचार्य हुए हैं । कौण्डन्यजीने तन्मयतासवितमे 
सिद्धि प्राप्त की थी ऐसा माना जाता है । भगवान्‌ शेषजी तो 
दिनरात सहस्र मुखोंसे हरिगुणगान ही करते हैं। आप दास्यभावके' 
परम आचार्य हैं । दास्यस्वरूव लक्ष्मणके रूपें आपने ही 
अवतार ल्या था | उद्धवजी महाराज भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रधान 
सखा थे | आरणिको निम्बार्कका नामान्तर मानते हैं, आप युगरु 
स्वरूपके उपासक थे ! राजा बढि सर्वात्मनिवेदनासक्तिके मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप हैं, इनके भक्तिबकसे भगवानने स्वयं इनका द्वारपाल बनना 
स्वीकार किया था । म्रातःस्मरणीय भक्तराज श्रीहनूमानजीका 
= प्रसिद्ध दै । महाभाग विभीषणजीने भक्तिके मतावसे 
भगवान श्रीरामचन्द्रका सख्य प्राप्त किया था । इन अब्तिशाजके 
सभी आचार्योने छोगोंकी निन्दा स्तुतिकी कुछ भी परवा न कर 
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भक्तिकी महिमा गायी है और अपने जीवनद्वारा भबितका që- 
den सिद्ध की है । इन्हीके मतके अनुसार श्रीनारदजी सी निर्भय 
होकर भक्तिका डंका वना रहे हैं | 

य इदं anes Raed विश्वसिति 
श्रवते स प्रेष्ठं लभते TIS Sa इति॥ ce ॥ 

<४-जो इस नारदोक्त शिवाइुशासनबें विश्वास और 
भद्धा करते हैं वे प्रियतमको पाते हैं, वे प्रियतमको पाते हैं | 

भबतक भव्तिशास्रकी व्याख्या करके अब सूत्रकार उसका 
फल वर्णन करते हैं; देवर्षि कहते हैं कि जो इस मेरे कहे हुए 
परम कल्याणमय उपदेशपर या भक्तितत्वके आदि आचार्य 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीशिवजीके किये हुए, उपदेशपर विश्वास और 
श्रद्धा करते हैं वे भगवान्‌को “प्रियतम” रूपसे प्राप्त करते हैं । 
विश्वास और भद्धा हुए बिना तो कुछ भी नहीं होता । संशयात्माका 
तो पतन ही होता है-- “संशयात्मा विनश्यति'( गीता ४ | ४० )। 
फिर विश्वास और भद्धा करनेसे ही उसके लिये साघन होता है । 
अतएव विश्वास और श्रद्धा करके भक्ति करनी चाहिये । अन्यान्य 
साधनोंद्रारा भगवान्‌ अन्यान्य रूपॉमे प्राप्त होते हैं परंतु भक्तिद्वारा 


तो वे “प्रितम? रूपमें मिळते हैं । यह प्रेम ही चरम या पञ्चम 


पुरुषार्थ है, जिसमें मोक्षका भी संन्यास हो जाता है। यही जीवन- 
'का परम फल है। 
“बोको भक्ति, भक्त और भगवानूकी जय | 
कृष्णार्पणमस्तु | 


2 अता 
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सक्तरल्राकर-चौदह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ८, मूल्य "५५ 

घे बूढ़े-वालक, खो-पुरुष सवके पढ़ने योग्य, बड़ी सुन्दर और 
शिक्षाग्रद पुस्तक हैं । एक-एक प्रति अवश्य पास रखने योग्य है । 


अन्य पुस्तकोंका सूचीपत्र अलग मुफ्त सँगाइये । 
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आदर्श चरितमालाकी पुस्तक 


भक्तराज हनुमान्‌-यह आदर्श चरितमालाका प्रथम पुष्प | 
इसमें भक्तप्रवर श्रीहनुमान्‌जीके पुण्य जीवनकी घटनाएँ 
वाल्मीकीयरामायण, अध्यात्मरामायण, रामचरितमानस, पद्म- 
पुराण और ब्रझाण्डपुराण आदि अन्थोंके आधारपर लिखी गयी 
हैं। पृष्ठ ७२, चित्र रंगीन १, सादे ४, मूल्य TRN 
सत्यप्रेमी हरिञ्चन्द्र-यह इस माढाका द्वितीय पुष्प है । इसमें 
* सत्यनिष्ठ राजा हसिश्रन्द्रके जीवनकी स्वाथत्यागपूण अद्भुत 
घटनाएँ अनेक इतिहास-पुराणोंके आधारपर लिखी गयी हैं | 
पृष्ठ ५२, चित्र रंगीन ४, मूल्य a ३५ 
प्रेमी भक्त उद्धव-यह इस मालाका तृतीय पुष्प है | इसमें मुख्यतः 
श्रीमद्भागवत तथा गर्गसंहिताके आधारपर परम प्रेमी मदा- 
` भागवत उद्धवजीका चरित्र वर्णन किया गया है | पुस्तकके . 
अन्तमें उद्धवके ग्रति भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके उपदेश संकलित हैं। 
पृष्ठ ६४, चित्र रंगीन १, मूल्य 9: SERS 
महात्मा विदुरं-यह इस मालाका चौथा पुष्प है। इसमें 
, महाभारत तथा श्रीमद्भागवतके आधारपर महात्मा ear. 
चरित्र बहुत सरल, सुन्दर एवं ओजस्विनी भाषामें वर्णन किया 
गया है। साथ ही विबुरजीकी धर्मनीतिका बहुत ही उत्तम 
संग्रह है | पृष्ठ ५६, सचित्र, मूल्य २० 
भक्तराज धुव-महाभारत, .भागवत. विष्णुपुराण तथा अन्य 
पुराणोके आधारपर भक्तराज श्रुवका चरित्र इस मालाके 
पञ्चम पुष्पक रूपमं बहुत ही सीधी-सादी परंतु प्रभावशाली 
भाषामं Tet किया गया है | पृष्ठ ४८, चित्र रंगीन २, 


मूल्य se २५ 
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प्रेमा महत्व 


Sa get वस्तु हैं, 


तीन लोककी संपदा, 
प्रमी लून सम लसत तहि, 
gSa झाँकी प्रमको, 


अम सदा बढ़िवी करै, ज्यों सलिकला छुबेप। 
पे o यामे नहीं, at कबहु न खेच ॥ 
एक नेम यह प्रेसको, नम aa wiz mki 
पे जो छाडि जानिके, तह भेम कछु ata 
aga: दरसतें, 


एकण णय 
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परम Ga wae 
लके. न कोळ aon 
दुर्लभ बद . उन्माद । 
गूँगेको-लो SN 
ier राज्ञ। 
सजत Aah | काज ॥ 


~ 


जिन झाँक्री ते धन्य। 
जड एछु खस सब अन्य ॥ 


साब बंधन कटि ae bs 


उर अति amig 


वी 


Vuh 


t ¢ 


